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९1 


वतमान हिन्दी साह्य मे तिसेहित तथा तिरस्कृत सनातन पक्त 
के प्रतिष्ठान के उदेश्य से गतवषं की श्रावरी के पावनपवं पर स्वान्तः- 
सुखाय मैने ५ नाटक हिन्दी में लिखने का सङ्कल्प किया था, जिनमें दैश्वर 
की द्या वे "महामनाः के साथ ्लौकमान्यः का मुद्रित रूप प्रस्तुत करते 
हुए. सुकते हषं ह्य रहा है श्रौर यन्चस्थ शङ्कराचार्यः तथा शन्तःस्थः 
न्चाणक्यः मी शीघ्र ही मेरे सद्कल्प के साधक होगे । इसी प्रवाह मं इसी 
प्रकार मनोनिबद्ध समस्याः यदि पकाशित कर सका, तो इसमे सन्देह 
नहीं कि चिरदलितं एवं निरन्तर उपेत भारतीयं संस्कृति तथा १८८५ 
से लेकर आजतक की हमारी समस्याश्च का स्वरूप हृदयङ्गम करने मं ये 
रचनाः यदि तनिक मी सहायक सिद्ध हू तो उनका सौष्टवक्रेय युग 
निर्माता-हमारे नाटक-नायकों के यशः शरीर को ही दोगा, जिनकी लोको- 
तर॒निष्ठा मे श्ननुर्छ संस्कृत लेखनी हमारे हधतश्नत्‌ मावोँ को श्रवाध- 
गति से जेसी श्रनुस्यूत करती लिखती गयी है । 
हा, इन नारकं मे उस पक्त का सतकं प्रतिपादन उनके पाचनं की 
प्रकृति के सवथा श्रनुक्रूल सन्तुलन बृत्ति एवं निरपेचत ष्टि से किया गया 
हे। जिससे सदय दशक ही सरलता देख सकँगे या नीर्तीर विवेकी 
तमीच्क । इस प्रसङ्ग में साहित्य मीमांसक एवं चाल्लुषयज्ञ के विधिज्ञ डा 
भगवत शरण उपाध्याय को कैसे भूल सकता दू, जिन्दनि श्रपने (विश्व 


( २ ) 


साहित्य की रूप रेखाः की रचना मे निरंतर व्यस्त रहने पर मी इन 
र्चनाश्रों की पाण्डुलिपि का खदहःवल)कन करने कौ उदारता दिखायी 
है | साथ ही च्रपने उन शिष्यो को ५ श्चुमाशीर्वाद्‌ दिए बिना नदीं रह 
सकता, जिनके योग से स॒द्रण योम्य रपारडुलिपि के प्रपञ्च र निश्िन्त 
रहा । शन्त मं पने स्चनागत बतः स्मरखौय चरणो का पुनः-मुनः 
स्मरण करता श्रोर कामना करता द्व कि वे अपने सुद्धम शरीर से वतमान 
स्वतन्न भारत की वस्तुतः भा-रत बनाकर श्रपन। स्वप्न साकार देखं-- 


[क 








पा्न-सजा विवर्ण 
प्रथम अङ 
श्री 

पुष्या धरणी; जय जय जय | 

मारत-जननी, जय जय जय | 
मोदकरी श्वं पापघ्नी त्वम्‌ | 

सौख्यकारिणी जय जयं जय | 
भारत जननी, जय जय जय | 

तव॑ विमला, स्वे कमला, 
सुफला, सजला, जय जय जय ¦ 

मास्त जननी; जय जय जय | 
सरला सुखदा, जय जय जय | 

मारत जननी, जय यय जय | 
श्रनुपसघीस ` अद्धुतवीरा 

शस्र-शालिनी; जयं जयं जय | 


भारत जननी, जयं जय जय । 
श्रघरामनी स्वं, जय जय जय | 
श्ररिबल-दलनी, जय जय जय | 
भारत जननी, जय जयं जज || 


( २ 


( १) स्यन--पूना, पोर्ट श्राफिस । 
बाल--कुत) धोती; मराठी चता । 
दो गोरे सजन--खाकी वेश ( पुलिस } ! 
सप्र--घोती, कुत्ता, जता हप । 
पाज्ञपे--घोती, कुत्ता जूता, टुपद्म । 
अ्रगरकर~-धोती, कोट, काली रोपी किस्ती नुमा । 
महीधर--घोतौ, कोट, दुषङ्च मराठी पगड़ी जूता । 
वरै 2) 2) 2 2) 2 
खे 2) 2) 2) 2) 2) 


डावरे--धोती, ऊती, जूता इषद्ध । 


जोशी--घोती, कुत्ता, पद्म मयदी पगड़ी | 


दवितीय अङ्‌ 
( १) स्थान-व्यायाम शाला | 


द्रागरकर-धोती, कोट, काली किस्तीनुमा टोपी । 
धशेकर--धोती, कोट, मराटी पगड़ी, दुपद्धा | 
डाबरे--घोती कुर्ता दुपद्या | 

रानाडे--धोती, कोट, मराटी पगड़ी, पद्य | 
शेलपुरकर--धोती, कुर्ता, दुपड्घा । 
न्यायाघीश-जज के वेश मं 

वकील, कारन्दीकर, वाष्ष्टा वकील वेश में | 


[ षि) 
६01 
द 


गयम्‌ अह्ू 
५१) स्थान--प्रूना पौरट श्राफ की छड़दार खिडक्रियों पर मीतर 
कलक, बाहर टिकट, लिफाफा लेने बालो, रजिष्री 
मनीच्राडर करने वालों की मीड़में दो गोरे सजञैररो 
काधक्छादेने कीमद्रामें पवेश श्रौर उसे रोकनेकी 
च्रवस्था म॑ बाल का मिड़ जाना, सपे के साथ बातचीत 
पराज्ञपे, श्रागरकर, महीधर पन्त, व्व, म्रो° छर । 
(२) प्र्ययन कच्ता म॑; बालः, घशेकर, सप्रे, त्रागरकर, 
डावरे जोशी गर्गे शारी | 





( १ ) स्थान--पूना, व्यायाम शाला | 
उवः श्रागरकर, बालः सप, रानाड, २ ग्रामीण, बे 
शाली, वजापुर का, धाशेकर, प्रो छते । 
तृतीय ङ्‌ 
स्थान--पूना, केसरी कार्यालय । 
तिलकः सपर, ववै, डावरे, खप्यड, पराज्गपे, विपिनचन्द्र 
( २) सूरत--कामेस महाधिवेशन मरडप । 
अरविन्द घोष | 
( ३ ) बम्बई-काराण्द, निरीच्तक, लोकमान्य, न्यायाधीश, ३ शासन 
वकल, ४ तिलक, वकील । 
(४ ) दिज्ञी-राजमवन । 
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(५) केसरी कायीलय | 
स्परे 
्मगरकर 
डावरे 
लोकमान्य 
केलंकर 
(६ ) दिल्ली राजमवन । 
१. राय साहब 
, खां साहव 
, सर सिंहं 
. वायसराय 
, ` लोकसान्य 


$ ०१८ ९ 


( ७ ) नागपुर--कांमरेस महाधिवेशन । 
सप्र 
 डावरे 
गांधीजी 
लोकमान्य 


॥ श्री ॥ 
लोकमान्य 
प्रथम ङ्‌ 


स्यान-(पूना का प्रधान पोस्ट श्राफिस | भीतर छडदार खिडकिय) 
कै भीतर सामने क्लकं श्रपने-रपने कायं में संलग्न | बाहर कोई किसी 
खिड़की पर मोनीश्राडर क लिए. कोई रजिघ्री के लिए. खड है श्रौर दो 
गोरे सा्जरट श्राणे के खड़े लोगों को ठकेलकर टिकर लेने की सृद्रामं। 
इतने मेँ दूसरी खिड़की पर खडा युवक रसे रोकने की सुद्रा मे एक गोरे 
से {टिकर कहता है । ) 

बाल--मला धच्छा देकर त्‌ श्रागे क्योजाना चाहता है ! 

प्रथम साजंरट--तो क्या दृश्या १ तुमसे प्रयोजन 

ब्ाल--दमसे क्यो नदीं प्रयोजन ? नागरिकता की स्त्ताके लिए. 
फिर, हम मासतीयदहैँ किन तू गोरा होकर श्मत्याचार करे! मैं 
काला होकर वबोलमीन स्क! श्रख रखकरभी उसे देखता रर 

दय स्खकर मी सहानुमूति न दिखा १ शब्द से मी उसकी सहायता 

न करू १ यह क्रूर नीति १ तो यह ह्लदद्य वब यहाँ नदी चल सकता | 

द्वितीय--( रोमं) तो तू सहायता करेगा! 

बाल--श्रवश्य ! यह भी प्रूह्छुना है १ 

प्रथम--तू नहीं जानता कि शासन किंसका है ? 

बाल--दा, हदा, जानता शासन गोरोकादहै! 

द्वितीय--तवर ! 

वाल--तो सन्‌ १८५७ से पूवे १ च्रव नदीं । 


(: 4 


( १ ) स्थान--पूना, पोर्ट श्रापिस | 


(१) 


बाल--कुता, धोती, मराटी जूता । 

दो गोरे सञजन---खाकी वेश ( पुलिस } । 
सपर--घोती, कत्त, जता हपट । 

पाञ्ञपे--धोती, कुत्ता जूता, दुपड् । 
च्मागरकर--धोती, कोट, काली टोपी किस्ती नुमा । 
महीघर--घोती, कोट; इुपञ्च मराठी पगड़ी जूता । 
नवे-- 22 22 १9 १ 29 
खत्र-- 1 2 2) ॥ 2) 


डावरे--धोती, त्ती, जूता पट्च | 


जोशी --धोती, कुत्ता, पञ्च मठी पगड़ी । 


दवितीय अङ्ग 
स्थान -- व्यायाम शाला | 


द्ागरकर--धोती, कोट, काली किस्तीरमा टोपी । 
धणेकर--धोती, कोर, मराटी पगड़ी, दुपट्ा । 
डावरे--धोती कुत्ता दुपञ्च । 

रानाडे-घोती, कोट, मराटी पगड़ी, दुपद्ध | 
शेलपुरकर--धोती, ऊती, इपद्च । 
न्यायाधीश--जज के वेश मं 

वकील, कारन्दीकर, वाष्टि्टा वकील वेश मे| 


थम अङ्क 


(१) स्थान--पूना । पीस्ट श्राफिस की छंडदार खिडकियों पर मीतर 
क्लकं, बाहर टिकट, लिफाफा लेने बालौ, रजिष्री 
मनीश्राडर करने वालो की मीडमें दो गोरे सनैरटो 
काधछ्छादेने कीसुद्रामें प्रवेश श्रौर उसे रोकनेकी 
श्रवस्था मं बाल का भिड़ जाना, सप्रे के साथ बातचीत, 
पराङ्खपे, ्रागरकर, महीधर पन्त, बव, प्रो छे । 

(२) अध्ययन कच्छा मे; बाल; घारोकर, स्परे, श्रागरकर, 
डावरे जोशी गाग शाखी | 

द्वितीय अङ्क 

( १ ) स्थान~-पूना, व्यायाम शाला । 
डावर, च्रागरकर, बाल, स्परे, रानाडे, २ गमी, बभे 
शाखी, वेजापुर का, धाशेकर, ग्रो° दुरे | 

तृतीय श्र 
स्थान-पूना, केसरी कार्यालय । 
तिलक; सपर, वर्वै, डावरे, खप्पड, परा्धपे, विपिन चन्द्र 

(२) सूरत--कांमेस महाधिवेशन मण्डप । 
्मरविन्द घोष । 

( ३ ) बम्बह-काराण्हः निरीच्तक; लोकमान्य, न्यायाधीश, ३ शासन 
वकील, ४ तिलक, वकील । 

(४) दिज्ली-राजमवन | 





(मि 


(५) केसरी कायौलय 
स्मर 
श्रागरकर 
डावर 
लोकमास्य 
केलेकर 
(६ ) दिली राजमवन । 
१. राय साहब 
२. खां साहब 
३. सर सिंह 
४, वायसराय 
५. ` लोकमान्य 
( ७ ) नागपुर-- कांग्रेस महाधिवेशन ¦ 
सपर 
डाचरे 
गांधीजी 
लोकसान्य 


|| श्री | 


लोकमान्य 
प्रथम अङ्‌ 


स्यान--(पूना का प्रषान पोस्ट श्राफिस | भीतर छडदार खिडकियो 
फे भीतर सामने कलक च्रपने-खरपने कायं में संलग्न । बाहर कोर किसी 
खिड्की पर मोनी्मा्र के लिए. कोई रनिष्ठी के लिए. खड है श्रौर दो 
गोरे साजैरट श्र भे के खड़े लोगों को दकेलकर टिकट लेने की मुद्रा में| 
इतने मे दूसरी खिड़की पर खड़ा युवक उसे रोकने की स्रा मे एक गोरे 
से टटकर कहता है । ) 

बाल--मला घा देकर तू श्रनि क्यों जाना चाहता है! 

प्रथम साजैणट--तो क्या ह्या १ तुमसे प्रयोजन ! 

ब्ाल---दमसे क्यों नहीं प्रयोजन १ नागरिकता की र्त्ाके लिए 
पिर, हम भारतीय किनहीं तू गोरा होकर ्चत्याचार करे! 
काला होकर बोलमभीन्‌ सकं १ शख रखकरमी उसे देखता रद्र 
हदय रखकर मी सहानुमूति न दिखा १ शब्द से भी उसकी सहायता 
न करू ? यह करूटनीति १ तौ यह लंय श्रव यहाँ नदीं चल सकता {` 

द्वितीय-(रोषमें)तौतू सहायता करेगा ! 

बाल--श्रवश्य | यह मी पृ्ना है ! 

प्रथम--त्‌ नदीं जानता कि शासन किसका है! 

वाल--हां, हां, जानता ह्र शासन गोरोकादहै 

द्वितीय--तव { 

बाल--तो सन्‌ १८५७ से प्रवं ? श्व नदीं । 


( & 4 


द्वितीय--क्या कहा ? श्रव नदीं { 

ब्राल-- हां ! हा ! ! फिर कहता दर, रव नदी । 

द्वितीय--बस, द बन्दकर ( रोल तानकर धा देकर बद्ने 
का दुराग्रह करता हृश्रा ) देख ! त्रभी मी । 

बराल-( ध्छा देकर ) वे दिन रबर लद गये | 

प्रथम-( रोल तानकर बालक को घा देने की चेष्टा कर्ता हरा ) 
बस; मुंह बन्दकर । 

बाल--८ रोल दछीनकर ग्रौर उसे सिर॒पर तानकर ) बस, इसी 
ब्रल पर १ कहो ना सिर पर जमा | 

द्वितीय-( रेठकर ) तू जानता नहीं किंदम लोग कौन द! 

बाल-( परिदा पूर्वक ) हाँ जानता दर रौर ग्रच्छी तरह जानता 
हर किशरीरसे गौरे च्रौर हदय के काले तम लोग श्र॑मरेन हो ! व्यापार 
क {लिए ब्रीत्तामर भूमि की मिक्ला मांगकर समस्त देश को चअरधि्रत 
कर लेनेवाले ठम लोग शगरेन हो । च्रपने व्यापार क लिए. पने 
न्राधित देश के कलाकार की कलाई काटकर उतत देश की लोकोत्तर 
ला का ध्वंस करनेवाले तुम लोग श्र॑म्रेन दौ ! सबलं शक्ति के समद 
्रैतसी वृत्ति दिखाने श्रौर दुब॑लो की दीनता पर सही गर्जना करनेवाले 
तुम लोग श्रं्रन हो ! 

( खिड्कियों पर खड लोगो का बाल की निर्मीकता पर 

चकित हो मीरुता प्रदशित करना । ) 

प्रथम जीवन से खेलवाड़ कस्तेवाला ब्रालक ! यदि तु. शासन से 
नदीं डरता ! तो अपने मविष्यसे तौ डय कर | 

बाल--क्या कहा १ शासन से १ भारतीय उरते ह स्वदेशौ शासन 
ते ! विदेशी शासन से कदापि नदीं !! रदी भविष्य से डरने की बात | 
= भविष्य से डर ही क्यो १ मविष्यका निर्माता तौ कोई दूसरा दै रोर 
न्यायी है, जो हमारे दम्दारे ज्ञान-विज्ञान की परिधि से दूर सुदूर रकस 


( ३ ) 


न्धाथं कर्ता है। फिर उस मविष्यकी चिन्ता मुकेदीक्षयोँ वम्हारे 
जसे श्चग्रेजो को मी ती उसकी चिन्ता हीनी चाहिये कि दृसरेकेदेशमं 
रहकर, उसके श्रन्न-जल से पलकर, पनी मेदनीति के बल पर उसपर 
शासन का ठेसा श्रत्याचार ! एेसा मिभ्यागर्वं ! ठेसी विडम्बना ! 

द्वितीय--शरब देखना है कि तुम कितने निर्मीक हो | 

( दशंकों का भीरुता मदर्शन करना ) | 

चाल--जव चाहो 

प्रथम --बरहुत बढ़-बदुकर बरोल गये ! च्छा, वतू श्रपना नाम्‌ 
ती बता | 

ब्ाल-- मेरा नाम १ लिख लो, मेरा नाम है बालगङ्कधाधर | 

प्रथम संनिक--्रच्छा ? तुम्हारा दी नाम है बालगङ्गाधर ! 

बाल-हा, हाः मेरा ही नाम है बालगङ्खाधर ! 


( द्वितीय सैनिक डायरी मे लिखता है ) 


प्रथम--पडता है ! 

चाल-हा, हाँ, पठता ह| 

प्रथम--किंस विग्रालय मेँ 

चाल- यह क्यों बताऊ 

ग्रथम--क्यों 

चाल-एेसे हयी | 

द्वितीय--ब्रस १ इसी वृते पर इतनी एर 

प्रथम--श्रपने विद्यालय का नाम बताने में उरता है) 

वाल--श्ररे | इसमे डर कादेका१ स्मरण रख, मारतीय युवा 
ईश्वर, धमं श्यौर गुरसे दही डरता है। 


( पोधवराव सप्रे का प्रवेश ) 
सप्र--( प्रवेशकर ) नमस्कार } बालगङ्गाधर जी ! नमस्कार । 


(- # 


बाल-( घूमकर ) ्रच्छा, सप्रं जी १ नमस्कार | 
सप्रे- कहिए, क्या होर्हाहै! 


बाल- कुष्ट नहीं | 
पप्र नहीं, कुह तो अवश्य .....-- ] श्रापकी मुख-मुद्रा बता 
रही है । 


प्रथम--(स्प्रे से) करपया एक मिनट ! 
सप्र-( उसके समीप श्राकर ) कदिये । 
द्वितीय-(स्प्रेकेकान मं) 
सप्र! ह ! उसी विद्यालय म॑ | 
( दूसरा सेनिक डायरी मेँ लिखता है ) 
गरथम-( द्वितीय से बाल का संकेत कर ) यह बड़ा उदण्ड दे । 
स्प्रे-( प्रथमसे ) तुम लोगो से बढ़कर । 
बाल-- प्रथम से, मुह रैमालकर बोल । ्रन्यथा ....-- "^ 
( दशक श्राश्चयंचकित भयभीत हीते हं ) 
प्रथम द्वितीय से ) सुनते ह कि यह विद्यालयमे भी णसा दी 
 निर्माक रहता है । किसी से उस्ता नहीं | | | 
द्वितीय-( प्रथम से) नहीं उस्ता हौगा । पर, कल से तो वह 
उरेगा ही, जब हमासा प्रेषित श्रप-खति-पत् श्राज उसके प्रधानाध्यापक 
को प्रात हौ जायेगा | | 
प्रथमा, तब दते कात होगा किं किसी श्रम्रन से भिड्नेका क्या 
फल होता हे! | 
द्वितीय-( धीरे-धीरे साथी से ) साक्लात्‌ संघ्रधं मे उतस्ना तो हम 
लोगों के सिद्धान्त संस्कार के विरुद्ध दै । हमारी जाति शक्ति रखकर भी 
 लड़ती नदी, लड्ाती हे । 
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प्रथम-एेसे के लिए यही ओषध ठीक 

(एक श्रोर दोनों चलते दहै, दुसरी श्रोरबालमी सप्रे के साथ 
चलते श्चरौर मागमे) 

बाल-- मा सप्रे ! देखा श्मापने कि एक च्॑मेज भारतीय को किस 
हटि से देखता दै । यह सोलहो श्राने सत्यदहैकिं श्र॑म्रेजों के विचार 
मेक्मि कीटका कोह मूल्यहै। किन्तु मारतीयोंका तो ऊलुमी 
मूल्य नदीं | 

प्रे इसमे क्या सन्देह १ एेसा श्रपमान ! एेसा श्त्याचार ! तो यह 

यह बराबर करते रहते हं । 

सभी दशंक--सही है | 

 सप्रे- किन्तु. इसके प्रतिकार का उपायदहीक्ष्यारै! 

बाल-- प्रतिकारका १ प्रतिकार का उपाय क्यौ नहीं प्रतिकार का 
उपाय है ब्रिटिश शासन का सर्वधा उन्मूलन ! श्रौर उसका शअ्रमोध साधन 
हे वतमान शासन के विरुद्ध प्रबल रष्टय श्रान्दोलन ॥ 

-( च्ाश्रय से ) रष्टय श्न्दोलन 

बाल--हां ! हां !! राष्टिय आन्दोलन !{! श्राप चकित क्यो ही रदे 
है; सप्रे जी? 

सप्रेम चक्ति हरहा देश की वतमानं दुःस्थिति पर! 

बाल--हा, श्रापका यही तायं है न किं वह श्राम्दोलन करेगा 
कौन १ जनता जहां लाल पगड़ी देखकर कौप उच्ती शौर पलायमान हये 
जाती है, वहां एेा श्रान्दोलन चलेगा केसे ! 

सप्र सोलदो श्राने सही | 

बाल- नदीं, नदी, सोलह्ये श्राने गलत ! 

प-गलत ! 
बाल--श्रोर क्या इसलिए कि मनुष्य को विशेषतया भारतीय 
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टृदय कौ सर्वाधिकं प्रिय धर्महीदहै। जव उसके हृदय मेँ यदं बातत 
जाचेगी किं इसं शासन से हमारा धमं जुत्त हीरहादहै| तत्र॒ वहं 
उसकी स्ता के लिए सर्वस बलिदान कर्ते को सन्द्ध हो संकताहै। 
उस धर्माभिमानी का साम्मुख्य करके मी राव्य शक्ति सपल्‌ नदीं ही 
सकती | 


सप्रे रेषा ? 


बाल- श्राप कहते दैकिरैसा? सन्‌ १८५७ के विद्रोह का मूल 
क्ारणक्याथा? श्रयैषणा १ पदमान का च्राकर्षण १ देशोद्धार की 
ररणा १ नदी, नदीं ! उसके मूल मे था एकमात्र धमंतत्वाभिमान | 
धमोँद्धार का श्रमियान ! श्राज की जनता उरी प्रकार जागरूक हा सकती 
है ! यदि उसे उनाथक मिले ! जिसकी वाणी में बल दी, लेखनी मं 
प्रज श्रौर आग हौ | श्रौर सतवसे श्रधिक उसके सङ्कल्प में स्वस्त्ययन एं 
चि्तननिध्र मं द्ये पुर्याहवाचन ! 

(सप्रे चक्षित्ौ बालका निर्निमेषदृषटिसे मुंह देखते है) 

ब्ल--च्राप चकति क्योँहोर्हे दं? 

सप्रे--श्रापके इस सतकंपरतिपादन पर । 

बाल--भाई, इसमे तकं क्याहै१ वात सीधीदै} आप बताये 
परनुष्य कौ सबसे श्रधिक्‌ परियक्याहे? 

सप्र--धन्‌ | | | 

 ब्राल--घन दही प्रियदहैन | पर, पुत्रकल्र की स्ता के लिए उख 

स्वीधिक परिय धन्‌ को भी संफार उत्सगं कर्ता है न ! 

सप्र--जी हां 

ब्ल--श्रौर फिर उसी सर्वाधिकं प्रिय पु्च-कल्र का | पुत्रै कलते 
काही क्यों श्रपने पिय शरीर तक का उत्सग संखार कंस्तादहैया नदीं! 

शम्र-करती है { ( सप्रं सोचने लगते ईं ) 
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बाल्ल- सोचते क्या हो, कदो कि धमं के लिए. | 

सप्रे - हां, धमं के लिए ही। 

बाल-धर्मकेलिए ही नदी धमप्राण गुर गोविन्द्‌ के ब्रीर 
बालको का र्ैसते-हंसते दीवाल मं चुन जनेमं कार्ण था धन! 
पदमान का प्रलोमन १ मू-सम्पत्ति के सरत्तण कौ आरक्ता १? वासना 
तति का उल्लास विलास १ नदीं | नहीं | कदापि नद्यं [|| उसके मूल 
मथी एक मात्र धर्माभिमान की श्रप्रतिहत ज्वाला । शिबि, दधीचि 
हरिश्वन्द्र के जीवनसवंस्व मे उसी धमं की थी श्रसाधारण निष | जिससे 
उनके धर्म, विहल रिनिग्ध श्रन्तःकरण पर स्वशरोर पु्-कलत या धन- 
धरती का राजसरङ्गन चह सका! धमं प्राणको असिधारा क्या अग्नि 
जल, वायु तक की विभीषिका विचलित नहीं कर सकती १ उस सहिष्णु 
धर्म मावना की लोल लहरियों के घषण से न जाने लोकेषणा के कितने 
गिरिगहर धिसते विल्लीन हीते रहते है, सप्रजी 

सप्रे - सोलदो अने सही । 


( सुनते मुस्कराते हए. पराज्जपे का प्रवेश ) 


पराज्ञपे-- नमस्कार बाल जी । 

बाल ~ अच्छा १ पसञ्जपे जी ! नमस्कार | नमस्कार | 

सप्रे-- नमस्कार, पराङ्षपे जी ! 

पराञ्चपे- नमस्कार, सपरेजी ! नमस्कार !} कटय किसे सोलहो आने 
सक कर रहे हँ? 

बाल- दीक नही कर रहे है, शब रीक करना है! 

पराञ्पे--किसे ! । 

बाल--विरिश शासन को ! 

प्राङ्गपे- श्रपकी कबीर बसी सममः मं नदीं आती, फिर भी 
ईर आपकी वाणी सफल करे कि त्रिटिश शासन को अप ठीक कर सके | 
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मालल--यदि श्राप जेते मित्रौ का सहयोग भिल्ल ती इसमे छदे 
नह फि वरिरिश शासन श्व मास्त मेँ ठहर नदीं सकता } उसके पापां 
का घडा श्रब पटने की दही ध्थितिमेश्रा गया है, पसञ्जपे जी। 

पराञ्खपे--माना कि मारस्तसे व्रिटिश शासन श्रव उठ ज्वेगा | 
किन्तु उसके स्थान पर ? 

बराल--उसके स्थान पर १ उसके स्थान परर होगा भास्तीय शासन | 

पराज्ञपे--चिरिश शासन के स्थान्‌ पर होगा भारतीय शासन्‌ ट 

बाल--शओरौर क्या 

पराञ्जपे - भह | मारतम तो हिन्दु, यवन, ईसाई बते है, फिर 
इनकी शासन नीति क्या होगी ? 

` बाल -क्या कटा १ मारत की शासन नीति क्या हीगी 

सप्र--हा, यही किं व्रिरिश शासन के स्थान पर श्मधिष्ठित भारतीय 
शासन नीति क्या होगी ! 

बल -( परिहासपूवक ) भारत की शासन नीति? भारत कौ 
शासन नीति होगी विद्युद्ध धमोपे्त ! प्रराञ्गपे जी ! 

पराज्ञपे-क्या कहा १ भारत की नीति होगी धमप ! 

बाल - तो समे श्रापको श्चाश्य्य क्यौ हो रहा है, पराज्पे जी ! 

पराज्ञपे -सभेद्ी श्राश्वयं नहीं हो स्ह्याहे| विश्च का राजनीति 
नमोमरडल उख दिन श्राश्चयं धूम कठ से व्याप्त एवं व्याक्कल हौ उठेगा | 

बाल- नही, एषा नही, वस्तुतः उस दिन पाश्चात्य राजनीतिसे 
सन्तत मानवता मास्त कौ धमपित्त नीति के शन्त जलद पटलकी 
शीतल वाया पे जीवित हौ उटेगी । 

सप्र-( पराज्ञपे की ग्रोर लच्यकर } श्र्थत्‌ दिन्दुयवन सा$ 
जसे विविध धम व्यक्त मास्त म घमीपेक्ञ राजनीति को लोक- 
धियता कौ मान्यता केसे मिज्ञ सकती है, आपका यदी तो तार्य है 
पराञ्चपे जी! 
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पराज्ञपे - हा, यही मि धमापेत्त राजनीति यथन, ईसाई कौ कैसे 
श्राच्ष्ट कर सकती है, सप्रनी ? 

बाल-जिसं जाति या सम्प्रदाय को धमौपेल्ल राजनीति मे निष्ठा 
या विश्वास नही, उसे विश्व में रहने की श्रावश्यकता नहीं| पेसे 
श्रधमाश्रयी विचारोँसेदी राज का मानव साक्लात्‌ दानव बन रहा है 
श्रोर जीवन का सुधाकर ज्ञान-विज्ञान श्राज प्रलयङ्कर भास्कर जैसा 
विनाशक हौ रहय है । | 

पराञ्पे -धर्मनिरपेक्ञ राजनीति मे निष्ठावान्‌ को मले ही विश्वमे 
स्हनेका श्रधिकार न हो। प्र उसे धमीपेक्त राजनीति मे कैसे 
विश्वास दोगा बराल जी १ यह प्रश्न उत्तर की प्रतीक्ला करता है । इसके 
समुचित समाधान के बिना जिज्ञासा की तृपति नदय हो सकती | दिन्द्र की 
धमपिक राजनीति यवन, साई की लोकपियता कैसे प्रात कर सकती 
है १ उसी प्रकार यवन ईसाई की धयुपि्ञ राजनीति हिन्दु की लोक- 
प्रियता केसे प्राप्त कर सकती है | 

बाल-( श्रटहासपूर्वक ) श्रच्छा यह बात १ भाई परापे ! धर्मं 
सापेनत' के धमं शब्दसे साधारण धर्मका ही तात्पर्य है | उस धृति, 
षमादि जेसे साधारण ध्म॑से किसी मी सम्प्दायया धर्मक विरोध 
नदीं । धृति, चमा, ग्रस्तेय, अहा मं जसे दिन्दुग्रो की निष्ठ है, चैते दय 
यवन ईसाई की मी | | 

प्रहा, यह तो है । | 

भाल-- क्या हिन्टु्रौ की धृति चमा यवन ईसा की धृति क्षमा से 
विपरीत ह ? या यवन ईसाई की धृति चमा हिन्दुश्रो कौ धरति क्षमासे 
भिन्न । जवे धरति चमादि जैसे साधारण धर्म मे किसी भी यवन शवाई को 
` विरोध नदीं । तव, मला धमिन राजनीति से उनको कैसे निरोध 
या श्मवरोघ हो सक्ता है! 

पराज्पे--मान गया वाल जी ! मान गया । ्रापका तर त्रकास्व हे | 
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पप्र - वस्तुतः श्राज समशषमें श्राया करि ध्म॑सापेक्ल राजनीति से 
किसी को मी विरोध नद्यं हो सकता | 

पराज्ञपे -सन्चमुच, धम॑सापेक्ल राजनीति ही वस्तुतः लोकप्रियता 
पराप्त कर सकती है | | 

बाल - निःसन्देहं । यदी नर्द, संसार मै सवैर व्याघ्र दुराचार) 
प्रत्याचार, भ्रष्टाचार को को भी शासन श्रपनी सेन्यशाक्ति के बल प्र 
मिटा नदीं सकता । उनको मिटाने श्रौर सदाचार को बढ़ने के लिए 
धर्मसापेक्त राजनीति का प्रचलन परमावश्यक ही नही, सवथा 
भरेयस्कर है | 

सत्रे ( चकित मुद्रामे ) यह कैसे १ जहा घमं की सवत्र उपेक्ला दयो 
रही हे, वर्हांआपके द्रा उसकी श्रपे्ला का समथन समम मे नदी 
त्राता | 

वाल- कैसे समर मे श्रावेगा, सप्रेजी १ धमं तत्व को समफने के 
लिए कुहु श्रम श्रौर कुं माक्तन पुर भी चाहिये । ्राज ती इन दोनों 
का श्रत्यन्ताभाव ही है, फिर सम मेंकेसे आवे? श्रच्छा ! ( चौमुहानी 
का संकेत कर ) मान लीजिए किं उस चौमुहानी पर कल्यवत्तंमञ्जघा 
एकान्त में पड़ीहो, तो उधर से जानेवाल्ते पथिक के हदये उसे 
स्पशं तक न करने की मावना का उदय करानेवाला. साधन श्राघ्ुनिक 
राजनीति में कहींदहैश्यादो सकता है? 

सप्र, श्रमी तो नहीहै। पर, भविष्यमे मी नहीं ह्यो सकता) 

बाल--सप्रजी | श्राधुनिक राजनीति मेँ | श्रथ-प्रधान राजनीति में 
तो वह साधन त्रिकाल मे भी सम्भव नदीं । यदी क्यो १ जिस विश्वशान्ति 
का स्वम राज का संसार देखं रहा है, वह॒ वतमान राजनीति में केवल 
स्वप ही जेसा मिथ्या है | | | 

सपरे-स्वध् ही जैसा मिथ्या है 

` बाल-च्मौर क्या | स्मरण रदे, जव तक हमारे पुरुषां चतुष्टय मे 
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धम कौ प्रधोनता नदीं दती, तब तकं विश्व मै शान्ति की चचां विश्व 
विडम्बना या श्रास्मवद्ठना के च्रतिरिक्त च्रौर स्याह! माई हमलोगं 
प्रकृत प्रसङ्ग से बहुत दर चले ्राये, श्रव इसे पल्लवित नहीं कसना हे, 
तदथं काय-कंलीप का विचार करना है ] ति 

पराङ्गपे--हां, तरिरिश शासन कौ ठीकं करनेवाली बति सनन क 
लिए ऋ्रन्तःकरण श्रतृप्न ही स्ह गया | _ 

वाल- तो श्रवणमात्र से हयी श्रन्तःकर्णु की तृत्ति चाहते हं या 
लिदौन करके भी | 

पराज्ञपे- बलिदान करके भी ! शआ्घ्मवलिदान तक करने को दम 
सर्वथा सन्नद्ध दै त्रिदिश शासनं का उन्मूलनं करने के लिए. बाल जी ! 

बाल--मातु-भूमि अपनी योग्य सन्तान से यही श्राशा करती हे | 
कृहिये सप्रेजी ! . | 

सपरे-मै तो पहले ही श्रपने को श्रापके हाथों मै समर्पित कैर चका 
हू ( श्रपने शसीरकी शरोर संकेतकंर) किडस शरीर प्र श्रापका पू 
श्रधिकार है, जेसा चाह विनियोग कर सकते है । | 

बाल - तव श्रागरकर जी का श्रागमंन श्रपितं दै, उनकी सम्मतिं 
तो बहुत पहिले मिल चुकी है फिरमी... ... 

सप्रं-तो जाकर निवेदन कर ! 

बाल -श्रवश्ये ( सपे जी चलने लगते है ) नही, ठंहरिये ( घड़ी 
देखकर ) घरं पर न हौ । गणेशं जीको दशन कर श्रव वेश्रातेही 
हगे । 

पराज्ञपे क्षयां श्रागरकर जी देवदशंन ,.. ,.. | 

बाल--दा, हा, किये । क्षया उनके देवदर्शन पर श्राश्चैयं हो 
ष्टा | | 

पराज्जपे--श्राज कै युय मेती श्चन इसकी कोई उपयोगिता महीं स्ही। 

बाल - देवदर्शन की उपयोगिता खमभने के लिए उपयु शान 
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ध्रपदित है । मनोनिग्रह के लिए. तो देवदशंन श्रत्यन्त सरल एव श्रलभ्य 
पाघन है | 

पराञ्पे - हा, यह तो सही है | 

ब्ाल--गंभीरता से विचार करने पर एेसी सब बाते सही निकलेगी, 
पर पाज का मानव उसे समने की चेष्टा ही नहीं करता । वह सन्तति- 
नीरोध, वस्त॒ नियन्त्रण तो करता है, पर मनोनिग्रहकी तो ब्रात भी 
नही सोचता | | 

सप्रे - वस्तुतः यस्तु नियन्बण की शपेत्ता मनोनियन्रणु श्रधिक 
द्रावश्यक है | 

बल-एेसानदहीनेसेद्ीतो श्राजका संसार श्रसार एवं च्रशन्त' 
हो रहा है । ॥ 

सप्रे-- वास्तविक शान्ति सुख के लिए. मन का निग्रह परमावश्यक है | 

(श्रागरकरभीका प्रवेश | सभी खड़े होकर श्रभिवादन करते 
है, श्ागरकर जी हाथ उटाकर श्राशीर्वाद्‌ देते दै श्रौर सब यथास्थान 
चेरते है | ) 

ग्रागरकर--किसका निग्रह पर्मावश्यक हो र्हा है, सप्रेजी ! 

बाल- किसी का नदीं | योँद्यी मनोरञ्जन दही स्हाथा| 

द्रागरकर--हाँ, कत्तव्य-पथ मेँ प्रगति प्राक्त करते के लिए 
मनोरज्ञन भी परमाबश्यक है, जबकि वह मनोरञ्जन मनोबल के लिए ` 
दो | हा, मैवबाल! क्या श्राज श्रापका किसी गोरे सजन से संवर 
हो गया है? | 

सप्रे - श्रापको कैसे ज्ञात दुश्रा ! 

श्रागरकर--उन दोनो के संयुक्त शआ्रोपपत्र को शिता संचालक 
ने शीघ्र कड़ी कायंवाही करने के लिए. श्रापके दध्नाय के पास सेजा 
है, जिसकी सूचना विद्युत्‌ की तरह नगर मरमें व्याप्त द्यौ गयीदहै( 

 सप्र-तव ! 
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बाल तब क्या वेसु श्रधिकसे श्रधिक कालेज से निकाल 
सकते हं 

श्रागरकर--यदि च्मायाचना से काय चल जाय | 

बाल यहतो निकालमे मी नहीं हौ सकता। फिर मनोौगत 
सारी योजना विडम्बना में परिणत हयो जायगी । इच्छा थी कुं दिन 
श्रौर श्रध्ययन कर लेनेकी। यदि वह सम्मानपूवक नदीं दी सकता 
तोये उसे मीद्रसे ही नमस्कार करगा। मेरे श्रध्ययन का लंद्धय 

योपाजंन नही, स्वातन्त्योपाजंन है | जिस व्रिरिश शासन कं उन्मूलन 

करते का यँ सङ्कल्प कर चुका र ! श्राज से नही, बहुत पिते से सतां 
दिन उसकी पूतिका ही स्वप्रदेखा करतार उस शासन के प्रभाव 
या श्रातङ्क से मला मै क्षमा की याचना क्ल तो गयु कौ याचनां 
क्यों न क १ ेसी क्षमायाचना से मल्यु की याचना एवं श्रालिङ्खन देश 
करे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर सिद्ध होगा; श्रागरकर जी | 

श्रागरकर - यह तोहे दही, 

सप्रं--( कानमंञ्मागरकरनजीसे) 

श्रागरकर (स्पेस) हांहां! उसके लिए. तोम सरी शक्ति 
लगाञ्गा ही । शरोर मेरा विश्वास मीदहैकिवे नाः नदीं केर सकत । 

सप्रे -श्रवश्य । 

बाल -देशोद्धार के लिए. इस शरीर का सङ्कल्प कर चुकादू। 
श्रोर उसके लिए मेरी बुद्धि विवेक एवं ज्ञान पर्या है | हा, यदि ८ मास 
श्रोर श्रध्ययन का श्रवसर मिल जाता, तो उमे भी समाप्त कर लेता | 

द्रागरकर- मिलेगा क्यौ नदीं १ च्रवश्य मिलेगा 

सप्रे - च्यवश्य मिलेगा । श्राप पर ( श्रागरकर जी को ल्य कर } 
प्रधानाचायं श्री मोरेश्वर महाशय की बड़ी छपा स्ट्ती है । बह ्रापकी 
वात टाल नहीं सकते । | 

श्रागरकर--वद बड़े ही महान्‌ दै। टसीसे तो वतैमान शनं 


( १४ ) 


कै दृष्टि मेँ वे खटकते हँ | पर, उन्है इसकी तनिक भी चिन्ता नदीं । 
वे क्ता मे मी प्रसङ्कवश सिंह की तरह दहाइते रहते हँ | 

बाल--सुना है । इसी से मेरी उनपर श्रगाध श्रद्धा मीहे । 

सप्र-- वस्तुतः वे श्वद्धा केपाच्रदह। 

बल- शासन समे यान समे। नागरिक श्रादर करंयान 
करे । पर, वि्ार्थी हदयतल से जिस गुरु को श्रद्धा श्रादर करते है, 
उसके लिए. इससे श्रधिक मूल्यवान्‌ श्राद्र सम्मान की व संसार मं 
हे दी नदी। वह गुरु धम्य दै, जिसके विन्या्थी निश्छुल हदय से 
प्राद्र करते दहै श्रौर वह विद्यार्थी मी कम सौभाग्यशणैल नदींहै, जो 
एसे उदात्त गुरु से वि्याध्ययन करते है । 

प्रागरकर--दसमें म्या सन्देह १ गुरु भक्ति से उपाजित विद्या 
ग्रोर विद्यार्थ अवश्य सफल होते दै, जो विचार्थौ च्रपते पविच्र हृदय मे 
जितने गंभीर स्तर पर रुरु-भक्ति रखता दहै, वह संसारम उतनादही 
छ्धिक उत्कं प्रा्तकरताहै। 

सप्रं--यदि (बालः के ऊपर किये गये श्रासेपके कारण निष्कासन्‌ 
सत्य हे, तो यह ॒श्रावश्यक है इनका प्रवेश श्रपने कालेज में श्चवश्य कर 
दिया जाय । श्रन्यथा उन गोरी को श्रपनी शक्ति पर गवं करने कां 
ग्रवसर मिल जायेगा 

श्रागरकर--श्रवश्य } श्र॑वश्य ! बाल का प्रवेश हमारे दी कालेजं 
मेहोगा। मेतोकहरगाही, हमारे प्रधानाचायं श्री मौरेश्वर महाशय 
स्वयं बाल कै श्राचार-विचार व्यवहार से विशेषतया इनकी वाग्मिता 
से च्रधिक प्रमावित दै} उन्होने एक दिन कालेजकी मरीसमामें 
कहा था कि सिरी कालेज का हात्र श्री बालगङ्गाधर एक श्रादशं छात्र 
है, उसकी सत्यवादिता, श्रष्ययनशीलता एवं कतंव्यपरायणता पर किसी 
विद्यालय कोहीक्योँ;राष्रको मी गवो क्षकवा है| एेसे ही चिव्यार्थियो 
से राष्रका उद्धार हता है। | | 
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सप्रे -तव तो श्राप बाल के प्रवेश कराने मेँ श्रवश्य सफल है । 

प्रागरकर-मेरे द्वारा सफलता क्या ! बाल स्वयं सफल दै ! बाल 
तो स्वयं दूसरे का प्रवेश करा सकते है | 

सप्रे -श्रापकी वाणी सफल हो । 

( सिटी कालेज का चपरासी प्रवेशकर बाल को एक पत्र देता है 
जिसके त्वरण पृष पर प्रेषक प्रथानाचार्य सिटी कालेज, पूना लिखा दै ) 

रपर-( हाथ यें लेकर ) यह तो वही आदेशपत्र प्रतीत द्यौ रहा 
है, जिसकी कल्पना कुछ देर पूर्वं की गयी थी | 

श्रागरकर -( सप्रे से ) श्नच्छ खोलिये भी तो। 

सप--( खोलकर, पट्कर ) हाँ, वदी तो है | 

श्रागरकर-- लिखा क्या है [र 

बाल--लिखा क्यादहै | यही लिखाहोगाकि श्रापने दो ग्र्रज 
परिवारों के साथजो च्रशिष्ठता का व्यवहार किया दै, उसके लिए १ 
लिखिते चमा-याचना करं । श्रन्यथा श्राजसे श्मपनेको धिव्यालयस 
निष्कासित समभ । बस ! ` 

सप्र--श्रौर क्या यहीतोहै। 

च्ागरकर- कोड चिन्ता नदीं | 

बाल- नदीं श्रागरकर जी! चिन्ता क्ण नहीं १ मकै. पनं 
प्रभ्ययन कौ चिन्ता नहींहै। पर, इस भूर शासनने हमारे देश को 
कितना दलित, कितना घृणित बना रसा ह, इसकी पूर्ण ख्ममिव्यक्छि तो 
रस पत्रमे ही दयेत है । जिस देश का उच शिाध्यच् इस प्रकार का 
स्रविचारिति निणंय करता है, उस देश के लिए कितनी चिन्ता हौ 
सकती है, उसकी कोई सीमा हो दी नहीं सकती ¡ व्लुतः त्रिटिश शासन 
ने श्राज हमारे देश को, हमारे देश के प्रधिवासियों को ही चिन्त्य नहीं 
बना दिया है, प्रसयुत त्राज हमारे देश क जलवायु तत्व तक को विकृत 
एवं विपन्न बना दिया है| 
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सप्रे--तो किया क्या जाय 

बाल--क्या किया जाय ? किया जायगा इस त्रिटिशं शासन का 
भारत से उन्मूलन । वस्तुतः यह घटना मुके ्रान्दोलन खड़ा करने की 
प्ररणाकेलिएहीहुईैहै। 

सपे बाल जी! श्राप विश्वास रखिये । हम चार व्यक्तितो श्राप 
के सायै | ्रापके हाथमे है| श्रापके श्रादेश की प्रतीक्ता मं मलोग | 
सद्‌ा वतमान हैँ | 


बाल--माई ! श्रान्दोलन के लिए कार्कर्ताश्रौँ की श्रावश्यकता 
है। कार्यकर्ता मौ देशोदधार की प्रहुत ऊ लिए. शिकधित, दीकतित गौर 
सर्वविधि परीच्ित होने चाहिये । तदर्थं हमलोगो को भारतीय शिकत 
पदति का प्रतिष्ठान करके कुष वर्षो मे शपते श्राचारविनचार श्रपनी गति- 
विधि एवं नीति सति के स्नातक निष्यन्न करना चाहिये जिनके नस-नस मं 
देशोद्धार का माव भरा हो । यह मेकाल के प्रिचालिंत विद्यालय से 
निकले हुए. दग्धाय से हमास श्रान्दोलन नदीं सफल हो सकता | 

श्रागरकर-हमारा भी यदी मत हे | 

बाल--यह शुभ॒लक्तण है । हम लोग ब्राहण हं । व्राह्मणस्य 
तदेहीऽयं द्रकामाय -नेष्यतेः के श्रनुसार जब हमार शरीर ही महान के 
लिए. है, तो देशोद्धार के लिप. पिले शिकला का उद्धार परमावश्यक है । 
शिकला ही राष्रका प्राण है। माता-पिता तौ पुत्र को केवल जन्म देते द 
जीवनसुधा तौ उसे शिक्तासे ही मिलती है। मेकालेकी सरणि पर 
सश्चालित शक्ता हमारे हृदय से लेकर मस्तिष्क तक मेँ विक्त विदेशी 
रद्ध मरती रै। इसीसे हमारी दृष्टि मे दपण की तर्ह सव विपरीत ही 
दिखाई देता है । हमारी शिच्ला विधि से युवकों के हृदय में विचार माव 
का परिष्कार एवं विकास होगा । श्रनेकता मे एकता का दिव्य दशन 
होगा| देश ध्मकेलिए बलिदान की व्यागभावना हीगी | हमारी 
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शित्ता से शिक्षित स्नातको का मस्तक गुट चर्ण पर श्रवनत होने मं 
† ुसम-सा कोमल होगा, वहां देशद्रोियों के समक्त वज्र सा करोर । 

श्रागरकर--श्रवश्य | 

पराञ्पे--वस, श्रव श्राप योजना बनादए.। शिक्ञा की सेवा के लिए 
हम चारों के शरीर श्रापकी क्लोया बनकर रहैगे। ` 

बल--तो यह निश्चय है कि यह बिदेशी त्रिटिश शासन छव 
श्रधिक दिनों तकं नदीं ठहर सकता । उसकी च्रवधि पूरी हो गयी | 
उसका श्रवसान श्रव निश्चित है। हां, दो दिन के भीतर मेँ श्राप लोगौ 
के समन्त शिकला योजना यस्त करता दरू ( कु चिन्तन स्रामं ) 
नामकस्ण तौ कर दिया। ` 

सप्रे-नामकरण्‌ कर दिया 

बाल--हां, नामकरण कर दिया | 

्रागरकर-जेसे 

बाल--श्रभिनव सहार शिच्तण-परिषद्‌ | ‹ 

श्रागरकर-- धन्यवाद ! बाल जी धन्यवाद | बहुत सटीक नामकरण 
किया श्रापने! भहारष्र की श्रथामिन्यक्तितो बड़ी व्यापक एवं 
विलच्तण होगी । | 

बाल-समी विलच्ण हग । 

सप्रे--जवब हमदही लोग विलकर है, ती दम लोगों का कायक्यं न 
विलक्षण होगा १६{ सभी हसते हं) 

( बाल के पितृथ्य महीधर पन्त का भीतर से च्राना श्रौर सब उट 
खड़े होते है, वह बाल से कहने लगते ह ) 

महीधर-- बस्स बाल ! म गशेशदशंन करने जा र्हा । एकर 
के भीतर श्रार्जगा | 

ब्ाल--जैसी श्राज्ञा | एक ग्रथना है ( मस्तक अुकाये ) । 

महीधर--हां, हा; कहिए. । सङ्कोच क्यो 
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वाल--( सङ्कोच मुद्रा मेँ ) फम्युसन कालेज मेँ नाम लिखा ! 

महीधर क्यों १ रवर तो वर्धके केवल ट मास ही रहं गये! 

ब्राल- कुलु एेसी बाति हँ । पी निवेदन करूगा । इस समय 
श्राज्ञा चाहिये | 

महीधर--यदि श्राप चाहते द तो मेयी श्राज्ञादी दहै) मं सममत 
है कि बाल श्ननुचित नहीं केर सकते, फिर श्रोचित्य के विषु क ररणा 
म नहीं कर सकता । 

बाल--( हाथ जोड़ ) जैसी श्राज्ञा ( महीधर पन्त का प्रस्थान । ) 

( दूसरी श्नोरसे बाल च्रादि का जलपान के लिए. भीतर प्रवेश ) 
( मार्ग यें प्रो° बवैसे भेट ) 


बर्वै - महीधर जी, नमस्कार । | 
महीधर--श्राहा ! प्रो साहब जी नमस्कार | नमस्कार ! किये 
किधर की यात्रा £ 
बव-( संकुचित सा } यात्रा क्या! 
 मदहीधर--कहां जाना दी र्हा है! 
ब्र्वै--जाना तो श्रापके ही यदहादहीर्ह्ाहै। 
सहीधर-- बहुत श्रच्छा ! बड़ी कृपा | किये क्या श्राज्ञा १ 
वर्वै--श्राज्ता क्या | प्राथना है | 
महीधर--प्राथना नहीं ! राज्ञा || गुरुचरण प्राथना नही, च्रादेश 
प्रदान कृरतेदहं।. 
 ववै-(कानमं) | 
महीधर ~--ेसा १? हां, तब इसीलिए वह फथ्यंसन कालेज में प्रवेश 
कृरते की बात कर रहै ये | 
बरव --श्राप मेरी कविना ती जानते ददी द| 
महीधर - मे श्रच्छी तरह जानता} वह कठिना केवल श्रापके 
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ही ऊपर नदीं है । समस्त शिच्तकों पर है । ेसे ही अन्यायं पद्तपात 
पर ध्पराधीनता दुख महाः जैसे पराधीनता खलती श्रौर श्युख जग मं 
स्वाधीनः जैसी स्वाधीनता की स्मृति जाग उठती है। फिर इसमें 
श्रापका दोष १? यह दोष तो शिल्ला-विधान का मी नदी, वतमान त्रिटिश 
शासन नीति काद्ी है| तब | 
` ` बर्वै--तव मै क्यार? इससे बाल तो श्रपराधी नदी ।. 

महीधर--रायवहादुर जी ! यदि च्रापकी दृष्टि मे भी बाल च्रपरधी 
नही, तो क्षमायाचना के लिए प्रेरित करना कर्तव्य विख हयोगा, सयदा 
विपरीत दोगा । शौर उसके श्रध्ययन का उदेश्य श्रथैषणा मी तो नदी 
र्हा ज्ञानाजंन, तो इतना ज्ञान तो उसमे श्रा हयी गया है, जिससे वहं 
श्रयते कन्तव्याकर्तव्य उचितानुचित का निय कर सकेगा । उसके पिता 
ने उसे गीता ज्ञान का परिडत बना रखा है श्रौर श्नापके सामनेमी तो 
विद्यालय का प्रश्न है जिस पर शासन कै शनिदष्टि पडे बिना रह 
नही सकती ? आपकी यह विशेषता जो मै समभ्तार्ह; व्ह मी 
यह सममत श्योर क्ता है १ 

वर्वै--यही बातदहै। बालदैतो श्रमी बालक ¡ प्रर वह वयोवृद्ध 
सा व्यवहार करता है । पट़ने-लिखने, बोलने शौर श्राचरण करने मेँ वह 
सदा स्तक रहता है | उसमे नेतृत्व शक्ति है । किसी दिन वह माप्त का 
महान्‌ गौरव मानवध॑न होगा | 

महीधर--( दाथ जोडे ) आपकी वाणी सफल हदो । ब्राह्मण को 
इससे श्रधिक चाहिये क्या १ श्रौसो को भूमि चाहिये । सम्पत्ति चाहिये । 
द्रव्य राशि चाहिये! ब्रह्मणो को यशःशरीर के अतिरिक्तं श्रौर 
न्चा्हिये क्या ? 

चवै -मेने बाल को सन्िकट से देखा हे  प्रायमर्यीदा की श्रपूवं 
निष्ठा, सत्यमापरण में श्रद्धुत दता एवे देशोद्धार की उत्कट कामना है । 
उसे स्वयं बटन श्रौर दृषरो को बढाने की शक्ति है | उसके उटने; तरेरने 
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चलने, फिरने मे भी उदात्तता एवं गम्भीरता का सजीव रूप दिखायी देता 
है । उसके भाषण की सतर्क॑ता एवं सरीकता तो श्रौर भी विलक्षण हे । 
वस्तुतः बडे पुश्य श्रौर सौभाग्य से एेसा लङ्का आपको मिला है । 

महीधर - यदह सब श्राप जैसे गुख्जनों के श्रार्शवाद्‌ काही फल 
है । श्रपने विचारो पर श्रविचल रहने की उसमें श्रपूश्टटता है । ्रापमं 
उसकी श्रपूरव दधा है । पर, इस घटना से उसके दय पर चोट लगी 
है, जिससे विश्रालय शछोडने का दुःख हने पर मी वह चमा याचना 
के लिए. कथमपि प्रवृत्त नहीं होता । 

 वर्वे-मै जानता वह ब्ड्ा ट निश्वयी है | 

महीधर--कार्यारम्भ दहो जाने पर, बार-बार विधोंके श्राने पर 
मी बह चञ्चल होना नदीं जानता । उपनयनं के दिन से जो सन्ध्या का 
च्रारम्भ हृच्ा, उसमें श्राजतक कमी मी विलोप नदीं हने पाया | 

बवै -उसमे गरित की मी विलन्लृण प्रतिमा हे । 

महीधर--माई जीनेदो रातकोग्रहका परिचय कराया | अर 
यह रात को उट-उठकर ग्रहौ को देखता श्रौर बड़ी ङुशलता से उनक। 
प्रसर दूरी श्रौर गति विधि पर विचार करता रहता दै । उसे एकबार 
कोई वतु देख लेना या सुन लेना चादिये ! पिर जब चाद्ये उसे पृ 
लीजिए । उसमें वह कभी चूक नहीं कर सकता | | 

वरवै--हां ! हां !! उसमे बड़ी श्रपूवेता है । 

( प्रो० छत्रे का श्रागमन ) 

छुत्र-( ववै को लदयकर ) नमस्कार; रायसाहब ¦ 

वर्वै-- नमस्कार | नमस्कार ! | 

महीघर-प्रो. छत्रे जी ? नमस्कार | नमस्कार !! 

छत्रे - नमस्कार । ह! प्रो. साहब } च्रापके यर कोद दाच 
रालः है? | 
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चै --बालगङ्लाधर १ 

छत्रे- ह, दां !! बालगङ्गाधर । 

वरवे" हँ, बालगङ्काधर नाम काएक दात्र तो 

छते -वह बड़ा ही विलन्तण एवं भविष्ु छात्र है । 

( प्रो° ववै श्रौर महीधर पन्त जिज्ञासु की तरह चक्ति हो र्दे हं ) 

वर्वै- कैसे ! 

छत्रे--वह एक दिन न जने कैसे हमारे यहाँ परह गया श्रौर 
उसने रहय की स्थिति के विप्रयमें श्रपनी विभिन्न जिज्ञासासे मे 
कौतूहल मे डाल दिया । पिले तौ उसके प्रश्न ही कोतूदलोत्पा दक 
हए, उसपर जव गै उत्तर देने को प्रवृत्त दुरा तो वह स्वयं श्रागे-्रागे 
बोलने लगा । तब मैने उसके परिन्ञान की परौच्ला की । वह यथाथ उत्तर 
ते उत्तीणं । जव मैने उसका परिचय पष्ट तो आपके विद्यालय का 
अपने को ह्र बताया} बड़ा ही विलक्तण एवं भविष्णु दात्र है | 

वरवै-- विलक्षण तो वह दै दही। खगोल काभी उसे ज्ञान दहै, यह 
बात तो मै च्राज दही सुनता 

छत्रे - यदि वह श्रपनी जिज्ञाघाश्मका योँदह्ी समाधान पाता गया 
तो कुछ ही दिनों में वह गरित के साथ खगोल विद्या का मी ग्रधिकारी 
विद्वान्‌ हो जायगा | | 

महीधर --८( प्रसन्न हो ) त्रापकी वाणी सफल दयो जब गोमय 

जेसे निस्तत्व पदार्थं मे वेदिक लोग अपने मन्वरबल पर देवत्वं का 
प्रतिष्ठान कर यजमान का मनोस्थ सिद्ध कर देतेहै। तब श्रापजेसे 
लोकोत्तर विद्वान्‌ एेसे नगस्य बालक मे भी विलक्तृणएता ला सकते हैँ 
यह ध्र व सत्य है | 

तछत्रे-बाल क्या ापका...... 

महीघ्र--जी, हां | 

द्रे -तब तो श्राप बडे माम्यशाली है | 


८ ९२) 


महीधर -८ हाथ जोड़ ) श्राप लोग जसे विद्वानों के श्राशीर्वाद से | 
छुत्े--जितना ही उसमे बुद्धि वेलच्वए्य है, उतनी ही वेशविन्यास 

निरपेक्ता | 

महीधर -उसको न कपडे का व्यसन है, न मोजन विशेषमं 
ही रुचि । न मनोरघ्जन की दही लालसा । विद्यालय से त्राकर निवृत्त 
हो सन्ध्या करने के पश्चात्‌ जलपान करता श्ररौर श्राप ज्से विद्वानों के 
पास परह जाता ग्रौर श्रपनी जिज्ञासाश्रौका समाधान चाहता रहता दै | 

छे - तव वह पाण्यक्रम कैसे च्भ्यस्त करता है ! 
 महीधर-पाण्वक्रम १ पाव्यक्रम तो विद्यालय मं ही वह ग्रध्यापक 
के श्रध्यापन के समय ही एकतानवृत्तिसे सुनता श्रौर ददयङ्गम करता 
जातादहै। जो एकवार शभ्यक्त कर लेतादहै;, उसे वह कमी ॥ नहीं 
भूलता । धरर प्र तो वह उस विषय की श्रन्यान्य सहायक पुस्तकं ला- 
लाकर पडता रहता है । ` 

ववै, यह उसमे ्रद्रुत गुण दै । जिज्ञासादृत्ति उसकी 
जेसी ही बलवती है, वसी ही स्मरणशक्ि मी प्रखर एवं ग्यवस्थित } जव 
तक उसकी शङ्धाश्रं का यथाथं समाधान नहीं हो जाता, त तक्‌ वहं 
कदापि शान्त नहीं रह सकता | 

महीधर --यह सव्र सद्गुण होते हए उसमे एक एेसा दुर्गुण हे 
जिससे मन को कभी-कमी महान्‌ क्लेश होता है । 

छने-( चकित हो ) वह क्या 

हीधर--यही कि उसमें दुराग्रह की माना अत्यधिक दहै 

हुते --जेसे ! 

महीधर - जिस बात का वह निश्चय क्र लेगा, उसपर वह च्रटलः 
देगा । हा | यदि उसे श्रपनी भूल ज्ञात हुई, तब पश्चाताप मी करेगा 


शरोर चमा भी मांग लेगा | अनन्यथा वह्‌ अपने निश्चय से कमी विचलित 
नह्य ह्ये सक्ता | 


(- ६ 


६६॥ 


छत्रे--तव तो उसका यह दुराग्रह न्दी, शुभग्रह है । एक महान्‌ 
गुण दै । एेसी वृत्ति तो किसी-किसी विरला व्यक्ति मेँ ही इष्टिगोचर होती 
है । गणित में मी उसकी श्रपूं प्रतिमा है] एकवार मैने गरितिका 
एक प्रश्न लिखकर रखाथाकि कभी श्रवकाश मिलने पर चिन्तन 
करंगा । उसने उसे वहीं पर देखा श्रौर तरत उसका हल उसके नीचे 
लिखकर चला गया । उपर मेरे श्राश्चयं की सीमा न रही । 

बर्वे-गणित उसे आतादै श्रौर वह उसका मुख्य एवं प्रिय 
विषय मी है । एकवार मै कन्ला मे गरिति पठा र्हा था} सब्र लड़के 
श्रपनी स्तेट पर लिख र्दे ये । जब मैने उसे लिखने को कहा तो उसने 
भर उत्तर ही बोल दिया कि इसे लिखने की क्या श्रावश्यकता १ एक 
बार उसे श्यामपट पर हल करने को कहा तो भट मोखिकस्पसेष्ी 
उसका हल कर दिया } इस समय वह च्रपने निश्चय पर अड्‌ गया है) 
जिससे मै कठिनाई मेँ पड़ गया | 

महीधर, कुष्टं एेसी दी बात है । 

` ह््रे-भाई ! ेसे लड़के को दबाना नहीं चाहिथे । नदीं तौ उसके 

प्रलर मनोवेग पर्‌ श्राघ्ात पटने की संमावना होती है । श्रच्छा (वव से) 
तो राज्ञा मिले चल्लू । 

महीधर--प्रोफेसर साहब ! मे भी ्रापके साथ चलता ह 
( बव से हाथ जोड़े ) अच्छा; तो सुभे भी ज्ञा मिले। मे मी चलू 

( महीधर पन्त का प्रो. छे के साथ प्रस्थान ) 

ववै -( एकान्त में ) इसी को परतन्त्रता की यमयातना कहते है । ` 
जिस ष्वालः को पुच्रसे भिन्न नदीं समस्ता | जिखकी प्रिमा शक्ति पर 
मेरे विद्यालय को गवं था । जिससे बड़ी-बड़ी शआ्आशालताैः वर्धमान थीं | 
उसे श्रपने हाथों प्रथक्‌ करना पड़ा | शपते समक्त निरपयध कौ श्रपराधी 
कहना पड़ा । क्यो १ उद्र दरी की पूर्तं के लिए. ! शासन शनि को प्रसन्न 
रखने के लिए. । यह प्रश्न, यह जटिल समस्या मेरे दी समच नदी. 


। 


( ९४ 


म्रत्येकं शिक के समन्त है श्रौर ठीक एसी ही दुःसह । बलिं पर 
ऊपर से मले ही रोष.ग्रकट कहँ पर मेरा अन्तःकरण कापता श्रौर 
विचलित हो उय्ता ह ।. त्रच्छा चलू; ग्रब सन्ध्या हौ चली | 
| ( प्रो° वव का प्रस्थान ) 
( स्थान -श्चध्ययन कन । बालगङ्गाधर चिन्तन सुद्र मे) 
 बाल--यह तो निश््चयदहैकि विद्यालय दौड़ना दही पड़ेगा शौर 

उससे मेरे श्रध्ययन क्रम मं श्रवस्य बाधा श्रवेगी | जिस रौति से गुरु जी 
हिन्ददाय माग पढाते श्रौर हिन्हु धमकी वेज्ञानिकता का सजीव विश्लेषण 
क्रते है, वेसा शिच्क तो सौमाग्यसे ही सिलेगा। जो भी हो । जितनी 
भीदहानि हौ, पर इन विदेशी दानवो के दलन एवं उपेच्ण दारा सम्भूत 
पान हानि की ग्रपेदा वह हानि स्वल्यदहदी कदीजा स्कतीदै।. श्रौर 
ईश्वर जो करता है वह न्याय ही करता है, उसमे मङ्गल दही निहित र 
है । वस्तुतः आज देश को विष्टत्ता की श्रपे्ा स्वदेशामिमान की श्राव | 
श्यकता है, नितान्त श्रावश्यकता है । कोई मी जाति च्रपना स्वाभिमान 
छोड़. देने पर जीवित नहीं रह सकती, यह्‌ ध्र व सत्य है | यदि स्वाभिमान 
शूत्यता दी शान्ति का निमित्त कारण हौ, तब पञ्चुता या क्लीवताका 
निपित्त कारण क्या होगा 

 ..( विच्रावयोवृद्ध मातुल घशेकर जी का प्रवेश) | 

बाल-( फट सावधान होकर चर्ण खशं करते हुए. ) प्रणाम 
पाम्राजी | 

धाशेकर चिरंजीव ! वस ! चिरञ्लीव ! ८ दोनों यथास्थान चेरते 
है ) वस्सबाल { कितनी करिनाई से कुम्हार नाम पम्युंखन कालेज में 
लिखा गया होगा । श्रष्ययन क्रम में परिवर्तनसेजो हानि ह॑सो 
ग्रलग । फिर श्नं से संघं करने की क्या श्रावश्यकता १ वह हमारे 
देश के शासक द । भाग्य-विधाता ह । फिर देशोद्धार का उत्तस्दायिल्य. 


( २५. ) 


द्द परह ?श्रोरमीतो विद्वान हैः जो उच्च पदीं पर प्रतिष्टित होकर 
श्रपना स्वाथं सिद्धकरर्हेदै | पिरत्दे दी क्या पड़ी दहै कि ठम 
देश के लिए श्रपने को श्रौर त्रपने श्रसहायं परिवार को सङ्कट में डालो 
प्रोर श्रान्दोलन करो | बस, परीका ५, ६ महीने में दौनेवाली है ।. 
एकतान होकर पदो श्रौर प्रथम श्राश्रो | 

बाल -( दाथ जोड ) आप विद्यावयोवृद्ध दै, प्रणम्य । जो क 
सव तम्य है | श्र॑मरेजंको देशका माग्य-विधाता कहना क्या श्राप जेसे 
विद्वान्‌ के लिए शोभाकी बात है। माग्य-विधाता तौ एकमात्र ईश्वर 
हीहै। देशोद्धार का उत्तरदायित्व देश की समस्त जनता पर हे। 
दैश्वर पर विश्वास करनेवाला परिवार य प्राणी अ्रसटाय कमी 
होता ही नदीं । श्र्ययन तौ मेरा मनौरङ्धनः है, जो यावज्ञीवन चलेगा | 
रही पसच! सो भी प्राणान्त तक चला चलेगी | उसके रूपान्तर में 
श्रवङ्य भिन्नता होगी | _ 

 धारोकर-यह सव तौटीक ही दै। पर, व्ह, देशकाल का 

मी विचार करना चादिये | | | 

बाल -( हाथ जड़ ) श्रवश्य | तो देश हमारा है, उसके श्नन्न; 
जलः, वायु, मिद्ध से यह शरीर निष्पन्न हू्रा है, फिर उसके उद्धार के 
लिएमीतो कुं हमारा कर्तव्य होता है । रहा काल १ वह तो वनाने 
से बनता है | यदि हमारा श्राचार-विचार, क्म-धरमं, नेम-नियम विधि- 
विहित है, तो निश्चय ही काल कौ इमाय श्रनुगमन करना पड़ेगा | 

धघाशेकर -बाल } घर की स्थितिभीतोदेखो | घर काश्राधार- 
स्तम्म श्रव वु्हींको बनना हौगा। चाचा महीधर मी कुष्टुरेसे हयी 
निरेक व्यक्छि ठरे | बस, परिवार का मविष्य श्रव तुम्हारे ही मविष्णु 
एव्‌ सहिष्णु कन्े की ग्रती्ञा कर रहा है | 

बाल--मामानजी! च्राप हमारे पूज्य दै, जो कद शियेधार्यं है| 
श्रापको श्रा कौ श्रवदेलना देयता का पमान, करना. दोगा । 


( २६ ) 


पििजी ने मुभे गीता पडा दहै, तदनुसार विश्व का भाम्य-विधाता 
मगवान्‌ है । वह साधु सज्जनो की र्ताकरता है] फिर चिन्ता क्यो! 
पिताजीनेकहाथाकिहम लोग ब्राह्मण द | ब्राह्मण कोश्रर्थार्जन की 
श्रपेत्ता श्राचारः परमो धर्मः कै ्रन॒सार त्रा चार निष्ठता उपाजन च्रधिक 
प्रेयस्कर होता हे श्रौर अभीतो हमारा यह्‌ श्ध्ययनकाल है|. 

घारोकर- यह श्नध्ययनकाल ही तौ निर्माणकाल होता है, बेटा | 
पारिवारिक मार वहन की योग्यता प्राप्त करनेका तो यही श्रवसर है । 
इस समय जेसी प्रकृति, जैसी परवृत्ति दोतीहै, वेसादही तो मनुष्यका 
निर्माण होता है। इस समय तो प्रकृति में कोमलता सदिष्ुता लाने 
का श्मभ्यास करना चाहिये । 

बाल--मामाजी ! रदिष्णुता का श्रथ क्लीवता तो नदीन! 
सहिष्णुता के लिए. शक्ति चाहिये । शकि के बिना सदिष्एुता कैसी ! 
दस श्रवस्या में सहिष्णुता के साथ-साथ शक्ति भी माप्त करनी चाहिये । 
शक्त ही सहिष्णु हयो सकता है । श्रशक्त कौ सहनशीलता तो . सहिष्टुता 
नहीं, विडम्बना मात्र होती है । 


धाणेकर- सभे जो कहना था कह दिया | करना ठम्हारे हाथ मं 
है । ठम खयं विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ ह्य । श्रव तो चलता हू । 
 ( ज्रागरकर का प्रवेश ) 
प्ागरकर--( घाशेकर जी का चरणस्यशं कर प्रणाम करते है ) 
घारोकर--श्ुमाशीर्वाद श्रागरकर जी वैषियि, मे चलता र| 
( घाशेकर जी चलते दै, बाल चरणस्पशं कर प्रणाम करते हँ ) 


श्रागरकर--( प्रसन्न सुद्रामें) हदो गया । मोरेश्वर महाशयने 
तो स्वीकार कर लिया । | 
` बाल-उन्है यह घटना पिते से विदित थी कि नहीं? 
अगरकर~-विदित यी ! मेरे कहने से. पुव दी उन्हं यहः घटना. 


( २७ ) 


विदित दहो गयी थी} श्रवतो नगर-भर में यह घटना व्याप्त ही गयी 
है | सव्र लोग श्रापकी इस ददता पर विस्मित एवं चकित दै | 
बाल--तव | 
त्रागरकर-- श्रव, तब क्या १ चलिए, नाम लिखा | 


(सप्रे का प्रवेशं ) 
प्रे-( प्रवेशकर दोनों हाथ उठाकर) दौनौ कणधासे को 
साधुवाद्‌ ! 
श्रागरकर--यदं साधुवाद्‌ क्यों 
 सप्रे-बालको इसलिए कि इन्होने गोरे सैनिकों से संवरषं कुर 
भारतीयों के नेतिक बल के साथ साहसका परिचय दियारै। श्रौर 
( च्रागरकर की श्मीर संकेत कर ) त्रापको तो इसलिए कि शासन द्वारा 
निष्कासित बाल का श्रापने फम्युसन कलेज में प्रवेश करा मारतीय 
हदय के सहानुमूति एवं साहसातिरेक का परिचय दिया है | | 
बाल -माई सप्रे | इसके लिए इम लोग धन्यवार्दाह नहीं है। 
वस्तुतः धन्यवाद के सत्पात्र तो फम्यु सन कालेज ग्रौर उसके प्रधानाचार्थ 
श्री मोरेश्वर महाशय है, जिन्हनि शासन की चिन्ता न कर श्रंगेनी शासन 
के विद्रोही को छपे कालेज मे ्रा्रय दिया है । 
 सप्र-इसमे क्या सन्देह † सिरी कालेज से श्रापका निष्कासन श्रं 
फः्यु सन कालेज मेँ त्रापका प्रवेश, यह दोनों उल्लेखनीय घटना है | 
श्रागरकर--श्रौर क्या ! 
` सप्र-( घडी देखकर ) £ ब्रज गये । 
्रागरकर-तव तो चलना ही चाहिये । देर नहीं करनी चाहिये | 
बाल -( मीतर जाकर कुलु कागज हाथ मेँ लिए ) तो चला जाय । 
 ( बात करते तीनों शनैः-शनेः चलने लगते है ) 
` सपर--भाई मोरेश्वर महाशय की दृढता पर विस्मित हो जानां 
पड़ता दे । 2/4 


( र्ट ) 


द्रागरकर-- वह वड़े ही उदात्त एवं राष्टि विचार के न्यक्तिहै। 
वेतन के श्रतिरिकक उनकी श्रन्य कोई श्राय नहीं। वेतनमेंसेभी वह 
श्रसहाय छो की श्रार्थिक सहायता करते रहते हँ । मतौ उन्हीकी 
कपास पढर्हार्हर। श्रन्यथा मेरे जेते श्रसहाय छोच का ्रध्ययन 
ग्रसम्भव था | 

बाल-- वस्तुतः वे बडे उदारयचेता है} उनकी स्वति हमारे कालेज 
के त्रध्यापक मी करते ह| 

 ्मगरकर-वे बड़े विलक्तण हैँ । वह श्रपनी स्ठति सुनते दी 

नहीं! वे प्रयोजन की दही बात करते शओरौर सुनते द! मगवान्‌ को 
श्रशरण शरण श्रवश्य कहा गया है । किन्तु श्राज श्रसहाय छत्रं के 
सहायक एवं श्रशरण शरण तो वस्ततः मोरेश्वर महाशय दही हं | 

सप्र क्या कहना है | 

द्मागरकर-भाई सप्रे! इसी प्रकार जवम श्पनी गतवर्षं की 
स्थिति पर विचार करता हू तो सचमुच रोमाञ्चो उठता दहै । यर्हसे 
डेट सो मील दूर र्ागिरि पैदल ही चला । कितना बरीहड़ ! कितना 
विकट वह वन्य पथ | श्रौर कितना भीषण उन वन्य प्ुश्रं का 
चीत्कार ! करिसी-किसी प्रकार चाचाजी के पास्त पर्हुचा | उन्हे देखकर 
सुभे जान मे जान श्रा । पर, मुभे देखकर उनके जेते प्राण निकल 
गये । एेसा उनकी भाव-भङ्किमा से जान पड़ा | 

बाल-एेसा ! 

च्ागरकर-एेसा पृक्ते हं ! मेरेर्गह से श्ध्ययन्‌ का प्रबन्धः 
वाक्य पूरा निकल मी नदीं स्काथाकि ब्रीचमें ही बात काटकर 
नौकरी करने का प्रस्ताव उन्होने मेरे सामने रख दिया । मेँ वाक्‌ रह 
गया । मेरी आशालता परजैसे तुषरारपातहोगया ! प्रातः होते दही 
उखा श्रोर विनाल ही उसी. भीषण बन्य-पथसे प्राणौ को हेली पर 
रखकर चल पडा । किषी-किसी प्रकार पूना पर्वा । पडे सादत कै 


( २६ ) 


साथ श्मपते प्रताडित हृदय को ( याचूजामोघा वरमधि गुणे ) का विचार 
कर पुनः एकवार सन्नद्ध किया | 

सप्र--स्रच्छा ! 

श्रागरकर--श्रौर मोरेश्वर महाशय की सेवा मे उपस्थित दुश्रा | 
जेसा मैने सनाथा विष्णुमोरेश्वर महाशय बसे दी मिले! वह भट 
बरोल उठे (^मगवान्‌ जैसा सहायक ठम्हारे साथ | श्रौर तुम श्रपने की 
द्रसदाय कहते हो । श्रध्यवसायी पुरुषार्थ कमी श्रसहाय हता ही नहीं | 
उसका सहायक तो भगवान्‌ हीता है । द, भगवान्‌ पर श्रटल श्रद्धा 
श्रोर विश्वास रखकर विद्याव्रती बनो | साध्य की साधनामें लग 
जारो । साधन की चिन्ता मत करो ।› की शब्द्‌ सुधा लहरी से पावसधरन 
की तरह जसे मेरे मतप्त हृदय को उन्होने शीतल कर दिया । 

ब्राल--श्रापके लिए, तो वह साक्लात्‌ भगवान्‌ हो गये | 

न्रागरकर-हमारे लिये दी क्यो? हमारे जेसे न जाने कितनौं के 
तरे सात्तात्‌ भगवान्‌ बने व्रैठे ह । गोपालराव डावर) वके, पराडक्र 
प्रभृति श्रनेक उनकी दही दानवीरतासे पठरहेद। वेछ्छाघोौंके क्लि 
जेसे ही कृपालु कोमल द वसे दी शासनाधिकारियों के लिए. ककंश 
कटोर ! ( वनच्रादपि कणेरणि गदूनि ुखमादपि ) भवभूति की सूक्ति 
श्री सोरेश्वर महाशय कै ही व्यवहार मे व्यक्त होती है । इसी से शासन 
की शनिदृ्टि इनपर बराबर वनी रहती है श्रौर वह इससे तनिक मी 
विचलित नदीं होते । 

सप्रे--सुनते हे प्रदात समय मी शासन की तीव्र श्रालोचना किया 
करते ह| _ 

द्रागरकर--क्या कहना है १ पकं तो इतिहास पटाने कौ उनकी 
शैली ही त्पूरवं | उपर त्रिटिश शासन की छंलछ्पूरं नीति की जत्र 
सतक श्रालोचना करने लगते दै, उस समय उनका ्रगाध पारिङत्य 


( ३० ) 


नौर श्रपूर्वं खदेशानुराग किते नहीं प्रमावित कर्ता । प्रसुस धमनियौ 
मे मी देश-मक्छि की लदर उद्कलने लगती है । 

बराल~-एेसे शिक्तक सोभाग्य से ही मिलते ह | 

श्मागर्कर- सोभाग्य से ही नही, किये कि चिस्सञ्चितप्राक्तनं 
पुस्य से मिलते ईह | | 

सप्रे - सचमुच, एेसे शिक्तक का नही, प्रधानाचा्यका मिलना 
छात्रों के प्राक्तन पुण्यका दही फलहै। 

गरकर--श्रौर कालेज की बात जाने दीजिए. । हमारे दी 
कालेज मे, जहाँ रौर श्रध्यापक न जाने किस प्रकार त्रिटिश शासन कौ 
स्वति करने मेँ दमपना कर्तब्य पालन समते है, शासकों की चाडुकारिता 
करते रहते है, वहीं मोरेशवर महाशय वतमान शासन के विरुद्ध सिहं 
गर्जन करते रहते है । यह नदीं कि कच्ता मेदी, सावेजनिकसमामं 
भी प्रसङ्ग श्ाने पर ग्रिटिश शासन कौ श्रालोचना किये चिना शन्त 
नदीं रह सकते | 
( गोपाल राव डावरे क प्रवेशं ) 

डावरे-( प्रवेशकर ) नमस्कार ब्राल जी ! 

चाल- नमस्कार डावरे जी } नमस्कार ! 

डावरे--श्चहा ! श्रागरकर जी ] नमस्कार } नमस्कार । 

श्रागरकर- नमस्कार डायरे जी ! नमस्कार । श्रच्छ मिले | 
 उावरे-हा! एकदहीसाथ दोनोंके दरंनसे श्राजकी यारा 
प्रच्छ जानं पड़ती है | | 

बाल -हमलोग मी श्रापका स्मरण करहीर्देथे) 

डावरे--क्यौ नही? किये क्यादोरहदाहै!? श्रवतो परीक्ताके 
कुल £& महीने रह गये | | 

 बाल--पदने के लिए तो चार ही महीने। मतो विद्याललयसे 





डावरे- श्रव नही काश्र्थं होता है पदिक्ति क था। 


श्रागरकर--हाँ, सिरी विद्यालय से ब्रवैजीने हया दियाथा| 
डावरे--तो ? त 


श्रागरकर-तौ क्या? मेरे निवेदन पर श्री मोरेश्वर मदहदाशयन्‌ 
श्रपने कालेज में सहषरं इन रख लिया | 


डावरे-हछं, वह तो उभर रष्टय विचारके ह| बाल की राष्ियत 
सेतो वह प्रभावित भी होगे 

द्मागरकर--श्रौर क्या १ बहुत प्रमावितदै। हम दोनौंसे बहुत 
प्रसन्न रहते द, यह बात श्रौर छाचोंको श्रच्छी नहीं लगती डु 
श्रध्यापक मौ हम लोगो से इमी से श्रन्तदौह रखते दह | 

बल- माई ! कोई श्रन्तर्दाहि रखे या बाह्यदाह [ मेरे विचार श्रौर 
सिद्धान्त मे तनिक भी परिवर्तन नहीं हो सकता! मेँ श्रमी जो पटने 
की सोच रहा ह, बह इसलिए. नदीं कि प्रचुर वेतनभोगी बनकर्‌ श्रानन्द 
का जीवन व्यतीत करेगा, प्रस्युत इसलिए किं एक दो वपं श्रौर ्रध्ययनं 
करने की अभी मेरी श्रवस्था है । 

त्रागरकर-- माई बाल ! शब हम लोग. चले! कलसे ती साथ 
ही पटना है | 

डावरे--श्रौर श्या 

( च्मागरकर के साथ डावर सपर जति श्रौर श्री जौशी प्रवेशं करते 
है । ब्राल चर्ण सशपूचंक प्रणाम करते है ) 

बराल-{( श्रागरकरसे ) श्रापजारहेरै! 

स्रागरकर--नदी, नदी, मे च्रमीश्रारहारहू | ( बाहस् जाते) 


६ .२९.१ 


जौशी-- परिय बल | वियालय से वुम्दाय हटना सुनकर मुखे 
बड़ा क्लेश दृश्या | 

बाल- क्लेश की तो कोई बात नह| जीवनमेतो ेसा सङ्कट 
श्राता ही रहता है । पतन के बिना उत्थान की स्थिति क । उत्थान 
पतन तो मानव धमकी दो भुजै ही दै । प्रक्रति की इस श्रवाघ गति 
का कोई त्रवरोध कर नदीं सकता श्रौर जव कि शासन ही विदेशी है। 

 जोशी--सदी है । श्रच्छा } को चिन्ता नदीं] ठम योग्य पिता 

के योग्य पुत्रहौ। पिताका समस्त संस्कार तममे श्रा गया है । यद 
तुम्हारे परिवार के लिए ही नही, हारे समाज के लिए. भी गवेंकी 
बात है | | | | 
वाल-( हाथ जोड़े ) यह सव्र श्राप जसे बड़ँके आशीर्वाद का 
ही फल हो सकता है । यदि मुभ्मेँयेगुणनमीषह्य, तो मी श्राप जसे 
बड़ों की जुभकामनार्णै मुममे आधान कर सकती देँ | 

जोशी- कुम स्वयं योग्यदहो। द, इस बार मी सवप्रथम नदी तौ 
प्रथमभ्रेणीतोश्रा ही जावेगी | तव न्यायाधीश ! नदीं तो तृतीय श्रेणी 
स्ानेपरमभीकमसे कम अध्यापकतौ हो ही जाबोगे। 

बाल -( ज्लुन्धसा ) क्या कहा? श्रापव्ड़े है, उन्दनीयदहै, जो 
याह कहै, पर यहं मै सुनने कौ तैयार नहीं कि श्रध्यापक जैसा पवित्र 
पद्‌ तृतीय श्रेणी जेसे श्योग्य के लिए ह्यो | जो श्रध्यापक् श्रपने ज्ञान- 
दान से न्यायाधीश, एवे जिलाघीश उत्पन्न करे, उस पद्‌ पर श्रयोग्य क 
प्रतिष्ठान १ यह सुनना मी मेरे जसे विद्यार्थी के लि पातक एवे ग्रायश्चित 
की बात होगी । 

जीशी --प्रिय वाल | श्रमी ठम ब्च्चे ही, जव तुम्हे देश-काल की 
स्थिति का ग्रनुमवक्ञान हीगा, तत्र तुम्हे इसका पता होगा किं भारत 
म ग्रबरन्य, रचेणं पद्‌) पर प्रथम श्रेणी के यीभ्य व्यक्ति एवं शिल्स॒ जसे 
उत्पादक पद्‌ पर तृतीय श्रेणी के निग्नस्तर के व्यक्ति कौ नियुक्त करना 


३ ( ३६ ) 
श्राजकीौ त्रिटिश शासन नीतिदहै। श्रौर श्राज प्रता प्राकर भी त॒म 
व्रिटिश शासन काकरदही क्या सकते ह्यो! 

बालम कर क्यो नदीं सकता जोशी जी? गै तो उस नीति एवं 
उस नीति के निर्माता शासनके उन्मूलनका ही वरतल्े चुका | 
शरोर यदि मेरी श्च्छी श्रेणी श्रायी तो शिच्ण पद पर ही रहकर 
द्रादशं भारतीय शिक्ञाका संघटन करूगा। भला! यह कितना 
्रनुचित एवं श्रसह्य है, जोशी जी ! जो शिक्त कलेक्टर हिप्टीकलेक्टर 
 पेदा करे, उस गुरु पद्‌ पर तृतीय श्रेणी का निम्नस्तर व्यक्ति } यह 
मी कोई नीतिहै१ इस दुनौति की कोद खीमादहै! 

(सप्रे के साथ च्रागरकर का प्रवेश ) 

द्रागरकर--( यथास्थान वैठकर ) किस दुर्मति की सीमा का 
निधौरण हो रहय दै! 

बाल-त्रिटिश शासन कै अतिरिक्त दूसरा कौन शासन है! 
जिसकी नीति की श्रालोचना हो सकती है ! 

श्रागरकर--( जोशीजी से ) श्राज हमारे समाज का निर्माण ही 
रेखा दुबल हो गया दै, जिससे हम श्रपनी गुरुता का विचार ही नदीं 
कर पाते, नदीं तो श्राज शिता श्नौर उसके शिक्षक की उपेन्ना नदीं होती | 

जोशी- किन्तु जत्र समाज का निर्माण ही ठेसा दुबल एवं दुष्कृत 
श्राह ग्यौरहोताजारहा है, तब च्रकेला हम या हमारे जैसे दो-चार 
कर ही क्यासकतेद्ं१ एक्‌ चना तौ माड नदीं फोड़ता? 

बाल--कर क्यो नहीं सकते १ करने के लिए पहिले श्नन्तःकरण्‌ 
मँ विचार तो जागरित होना चादधिये! जिसके दवारा पेसे समाज का 
निर्माण हो रहा है, उसका हयी उन्मूलन श्रेयस्कर है श्रौर उसे एक 
व्यक्छि मी कर सकता है, यदि उसके विन्वार में दढता एवं कर्मरता ह्य 
ग्रौर उसकी दृष्टि व्यक्तिगत नही, समश्िगत दित की श्रर हौ | 

जौशी--प्रिय मल ! मेँ च्रबर चलता दरू श्रौर यहं कट्‌ कर चलता 


1 
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रकि तम हमारे श्मिन्न हृदय प्रिय गङ्गाधर जी के मविष्ु चिरजीवी 
ह्यो | परिवारका गुरुतर भार श्रब ठम्हारे द्यी कोमल कन्धेपर श्राने 
वाला है । उसके पालन-पोषण में राट स्त्णका फलरै। व्यष्टि 
तो सपमषटिका उपादान कार्ण होता है! फिर उस्तव्यष्टि कौ स्वस्थता 
प्र ही समष्टि की स्वस्थता निम॑र करती है, बाल | 

बराल -जोशी जी ! आप हमारे पितृ वल्य श्रद्धेय है}! यहती 
सवथा सत्य है । किन्तु, कमी-कमी समष्टि की स्वस्थता व्यष्टि के बलिदान 
से ही निष्पन्न हीती है । जब हुताशन कुर्ड मे हवनीय द्रव्य की श्राति 
होती हे, तमी तपनतप्त वसुन्धरा की तसि कै लिए गगन मं 'सहश्गुण- 
मुखः जेसे जलदजाल की सृष्टि होती दै, जिससे धरणिका सुखदं श्श्चल 
सुजला, सुफला बनकर श्रमरावती की सुषमा का चुम्बनं करने लगता 
है। आज भारत के समक्त यही समस्या ! यदी प्रश्न है|} जिससे 
हमे जीवन मरणमेंसेएकका वरण करनाहै। यातो मारतवासी 
जीवितो के साथ जीवित होकर संसारमेंर्हैगेयातोष्दा के लिए चब 
मर मिरगै, मर मिरेगे, जोशी जी | 

जोशी -बाल ! सुभे जो कुष्टं कहना था, वहं कह चुका | करना 
तुम्हारे हाथ है ! ब तुम स्वयं सोच सकते हो अपना कर्तव्य | 

बाल मुके श्रापका श्राशीर्वीद चाद्ये । जहाँ म नदीं सोच 
सकता ! मेरी बुद्धि काम नहीं कर सकती ! व्ह तो श्रापकी ही सहायता 
छपे्तित होगी । तदथं मेरे लिए श्रापका दयाद्वार खुला रहना चाद्ये । 

जोशी --ग्रवश्य ! श्रच्छा, तो श्रव मै चलता दर| ईश्वर कुम्है सदा 
सफ़ल एवं स्॑प्रथम रखें | 

बाल -( हाथ जोड़ ) बड़ी कृपा ! ( जोशीजी चलते श्रौर बाल 
चर्ण सश करते हं ) 

आ्गरकर -यह बड़ी विप्रम्‌ स्थिति है | समाज के वयोवृद्ध जनो 
के हदय में समी सगुण होते हप मी देश के प्रति यहं दुर्भावना क्यो १ 
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बराल--इसी लिए किं य्य का शासन, वह चरिटिशं शासन है, 
जिसकी नीति में ्रपने शासितोंके हृदयं को विक्त एवं विपरीत बनाने 
का मूलत्व निहित है | फलतः जहाँ हमारे प्रूवजों का जीवन स्यस्व 
घमं के लिए ही, घर्मातिरिक्तं जिनके जीवन मं कुं था ही नहं 
नर्हा हम श्राज श्रथं के. लिए ही जीते श्मीर श्रथ मं ही जीवन समते 
है । जह देशध्मं के लिए उनका बलिदान हृश्रा है; वहां हम श्चपने 
लिए देशधमं की तिलाञ्जलिं कर रे दै } इससे अधिक हमारा अधःपात 
रौर श्या हो सकता है { 
सप्रे - यष्ट तो श्र्रशः सत्थ है] 
वाल-तो हमारी चस्य बातत कौन सी दहै? स्मरण रती माई 
सप्रे ! रे परिहासमे मी ्रसत्यन्ही बोलतांश्रौर न किसी का श्सत्य 
व्यवहार सहन कर सक्ता या देख सक्ता हर 
 द्यागरकर--(स्परेकीग्रोर ) उस दिन उन गोरे संनिको के साथ 
भिड़ जने मेँ बाल का यही स्वभावतो कारस्‌ द्रा | उनको उदर्डता 
तो दूसरे के साथ हद । यह अपने द्खी स्वभाव के कार्ण उन गोरी से 
संघं मेँ उत्तर पड़े | 
सप्रे-श्रोर स्या? 
बाल--उस कालेज से हय्ने का सुमे हार्दिक दुःख है। वरहा कै 
द्मध्यापक श्ची ववै जैसे गुरु का मिलना करिनदहे। कितु सके च्मपार 
न्तोष है किं मैने उचित किया है | उस दिन गोरे सेनिक को भी ज्ञात 
हो गया होगा फ मारतो मे मी परस्पर साहाथ्य सहानुमूति कौ उत्कट 
मावना है एवे उनके श्रात्मसम्मान एवं स्वामिमान को को ठेस पर्हुचा 
कर शान्तिसे रह नहीं सकता) दहा, मेरे श्रघ्ययन-क्रमका प्रवाहं रहं 
कर टूट जाता दै, विध्व श्री मोरेश्वर महाशय जसे उदात्त राय 
विचार के ग्रधानाचायंकी छायाम उनकी सहज क्रुपासं वह जुट 
जावेगा । 
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श्मागरकर ~- श्रवश्य 

सप्रे --श्पने परिश्रम एवं प्रतिमाके बलसेतो आपसे जोड़ लिया 
करते ही है, उसपर प्रधानाचाय की कृणादृष्टि उसमे श्रौर सहायक एवं 
साधक दीगी | 

छ्रागरकर -८ घड़ी देखकर } १० बज गये | श्रव हम लोग 
चलते ह } आप श्पना ग्रव्ययन-करम पूववत्‌ चलादर. । परौच्तौपरान्त 
कममटवृत्ति रहण कर हमलोग डटकर लोक सेवा मँ लग जावेंगे | 

हा, ६ महीने का विलम्ब है 

बाल - तवे तकं यै शनैः शनैः प्रस्तावित शिच्छविधिका प्रयोगमी 

कर लेता 


( दोनों चलते है, बाल भी थोड़ी दूर तक साथ जाकर पुनः लौरते द ) 


बाल -( एकान्त मेँ ) मामाजी की बात मी श्रपने स्थान पर ठीक 
हीदहै। वह श्रनुचित एवं श्रसङ्गत नदीं है} सगे सम्बन्धियों की ममता 
ेसा कहने या करते के लिए प्रेरित करती ही है । किन्तु, मै ब्राह्यणा ह | 
मेरे पित्रनरण का जागरक ब्राह्मण्य मुभे उत्तराधिकारमें मिलाहै 
शरोर उनका ्रादेश भी है ब्राह्मणस्य ठ देहोऽयं ज्ुद्रकामाय नेष्यते ।' 
फिर जवर ब्राह्णएका शरीर दही लोकहित के लिए है। तवतो मुभे 
लोकद्ित के सत्पथ पर ही चलना है | 


द्वितीय अङ्‌ 


(बाहर से ) महाराष्रका प्रभाकर ! वस बालगङ्गाधर 1 

बाल-( भीतर से निकल कर ). एं! महाशय गें जी | ( चर्ण 
स्पशं कर ) म सोचहीर्हाथा दशन करने का, 

शास्त्री - यह्‌ समभ कर ही मे श्राया | वस्स बाल | चुम महा- 
राष्रके दी नहीं मास्त के उद्धारक बनोगे । 

बाल--श्राप जसे विन्यावयीब्द्धो की वाणीसे ही । 

शाख्री- तुम्हारी कुरुडली की ग्रहस्थिति बहूत ही श्पूवं है । इस 
समय से तो उत्तरोत्तर स्थिति उन्नत ही होती जावेगी । इधर की स्थिति बड़ी 
ही उचावच रही । सारांश यह कि तुम शीघही भारतवसुन्धसा के 
दे दीप्यमान तिलक बनकर ख्याति प्राप्त करोगे 

बाल -( दाथ जोड़े ) यह कदाचित्‌ श्रापके सुभाशीवदसे हो 
सकता है, सुभमें वह शक्ति कर्द ! हा, म देशसेवा के लिए श्रपना 
शरीर तक लगा देने का सङ्कल्प कर चुका । 

 शाखी- वस्स बाल { ठम तो जानतेद्ीहो कि ठरम्हारे पिता हमारे 

सहपाठी ये । मै उनकी घममनिष्ठा से प्रभावित था | वहं विद्यावैभव में 
जसे सहपाच्यं के श्रगणी रहे, वसे ही धर्माचरण मे मी । वह कदा 
करतेथेकि मुके लड़कारहोगातो मे उसे सावधान बाह बनाऊंगा 
रौर उसको धर्म का घा सेवक । श्राज मुक्तात्मा पण्डित गङ्गाधर पन्त 
का भौतिक शरीर यहां भले ही न रहा, पर तुम शासा वें जायते पुत्रः! 
ऊ श्मनुसार उनका यशः शरीर बनकर विराजमान हो । उनका प्रिय स्वप्र 
तुम निश्चय ही सफल करोगे, ठम्हारी ग्रहस्थिति कह र्दी है ओर मे वदं 
श्राशीवाद दे रहार, ॑ 
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बाल-- जह भीतर से बाहर तक देश मे धम॑विरुद्ध ही भीषण त्व 
वतमान दै, वर्ह... 

शास्री (बीचमे ब्रात काट कर ) प्रबल प्रमञ्ञन के श्राघात 
से जलदपटल जसे विच्छिन्न एवं विलुप्त जाता है, यसे ही तुम्हारे 
उच्च ग्रहों की उग्र गतिविधि से यह सभी हवा ही जावेगे, प्रिय बाल 

बल--( हाथ जोड़ ) शासन के विरुद्ध खड़ा होने की यह श्राप 
की व्योमवाणी समरं 

शाल्री-मेरी वाणी क्या, ग्रह स्थिति ही ेसी है| 

बाल--तो यह श्रापकी मविप्यवाणी शिरोधायं ! पितृदेव के 
श्रद्धेय सहपाठी एवं समानधर्मा होने के कार्ण मै श्रापको भी धर्मपिता 
ही मानता श्रापके सम्मुख मे मीष्मप्रतिज्ञा करतार कि इस देश 
धमं घातक शासन का उन्मूलन करने के लिए मै सर्वस लगा दगा | 

शाख्ी-तम न मी लगाना चाहोगेतो भी अरहस्थिति हयी रेसी. 
है कि तमह लगाना ही पड़ेगा | इस संवत्‌ के समात होते ही एेसी स्थिति 
प्राने की प्रबल संमावना है, बाल 

बाल-- तव तक हमारा लोमी हो गया रहेगा | 

शास्री-सब होगा । हाँ, किसी देवता कौ श्रपना इदेव मानकर 
थोडी उपासना मी करते जाग्र । इससे बड़ा बल मिलता है । 

( कानमं) 

बाल--( हाथ जोड़कर ) अवश्य । अब तक्‌ योड़ी-थोडी उपासनाः 
करता रहा; श्राज से उसकी श्रधिक मात्रा करने में लग जाऊँगा | 

शाख्री--फिर तो क्या पृद्धुना १ राणाग्रताप, शिवाजी जैसे महापुरुप्र 
देवाराधन के बल पर ही इतने बडे | 

बाल-रेषा 

शाखी-श्रौर क्या १ देवबल के सामने मानवदल भ्या है १ संखार 
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के समस्त महापुखषो के पुरुषाथं के मीतर देवबल ही उत्प्ररक. रहा । 
ईश्वर की कृपा से कम्दै उन्दी महापुरुषों की भ णी प्राप्त होगी । 

बाल-अ्रापजेसे तपोनिष्टकी वाणी मेँ मी वही देवबल है, 
जिससे अ्रणु से भी अरुतम महततम बन जाता है | 

शाखी -- यह ठम्हासय उदात्तता का परिचय है। श्नच्छ, तो 
त्रब चलू | 

( गागं शाखी का प्रस्थान, मागं मे श्रागरकर डाव्रे को भेट) 

डावरे-ग्रहा ! शाखी जी १ ( दोनों का गद्‌-गद्‌ कण्ट से चरण 
स्पशंपूर्वैक नमस्कार श्रौर शास्नी जी का श्राशीर्वाद ) 

त्रागरकर--( हाथ जोड़े ) इधर काँ से शुभागमन हो र्दा है! 

शास्री-जोशी जीका दर्शन करके चि. बालको देखने चला 
च्राया | इधर बहुत दिनों से उन्द देखा नहीं या | 

ग्रागरकर- बड़ी छपा ! उसके पताके स्थान परतो श्राप 
ही । श्रच्छा, एक हमारी जिज्ञासा है । 

शा्री--हा, हा, किये । 

ग्रागरकर--बाल की कुरडली तो श्रापने देखी होगी । 

शास््री~-छवश्य । उसमे राप क्या जानना चाहते हे १ 

द्रागरकर-- यहम किं उसकी भ्रहस्थिति कैसी है 

शासख्री-- प्रायः समी ग्रह उसके उच के ह, राजयोगके ह! बह 
जनमत से महाराष्र का वसव॒तः तिलक द्येगा । श्रौर यह लक्तए उसमे 
जन्मतः दृष्टिगोचर होना चाहिये । 

डावरे--श्रत्तर्शः सत्य ! 

्ागरकर--पठने-लिखनेमे तो वह सवप्रथमदहै ही, ग्राचार- 
विचार में भै विलक्षण है। बाल के सहपादियोँ मेँ श्रनेक राजकुमार 
मी रहते दै पर, उनके विलास-विचार का; मोजन-छाजन का विन्दु 
मात्र मी प्रमाव चत्राज तक ..बाल पर नहीं पड़ सका | अपनी परम्परा 
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तुसार श्रपनं हाथ से मोजन बनाना शओ्रौर पाना, बाल की श्रपनी 
विशेषता है | 

शाख्री--( प्रसन्न हौ ) एेसा ! 

श्रागरकर--छपना सारा कायं बाल श्रपने हाथां करते है} वह 
कहते ह किश्राजके संसार का सारा कायं, सारा प्रयत्न तो भोजन के 
लिए. ही हो रहा है, पर उक्षका भोजन परतन्त्र ! फिर वह्‌ खतन्त्र केसे ! 
ग्रोर कहां उसे स्वाधीनता का सुख 

डावरे--न जाने बाल को इतना समय मिल कंसे जाता है ? 

ग्रागरकर-- केसे मिल जाता है यह क्या कहते हौ? वद्‌ 
कत्ता काकायं क्त्तामे हीकर लेतादहं। प्रातः ४वबजेसे १० ब्रज 
तक के उसके समय का व्यवस्थित विभाजन है| एक मिनट मी व्यथं 
नहीं । प्रातः एक घ्रंटा व्यायाम मे लगता दहै। जो कायं जिस समय का 
है, वह कायं उसी समयमे होगा । "कलःके जिए तो किसी कार्यं 
को टालना बान जानते ही नदीं । सारा कायं करते पर भी उनके 
समय की बचत । 

उावरे-दसीसे तो जहां हम लोगोंको पाठके श्रभ्यास तक के 
लिए पर्या समय नदौ मिलता ! समयामाव का रोना रहता है, वहाँ 
बराल शअ्रपना सारा कायं करके श्रवशिष्ट समय के लिए सदा कायं का 
ही अभाव कहते रहते है | 

शस्ी- इसी से तो वालः बालक होकर मी ज्ञानवृद्ध जैसा बोलता 
सोचता श्रौर करता है। ईश्वरकी कपा से बह शीघ्र ही लोकमान्य 
ननकर त्रपने देशका ही नदीः राष्रका भी ज्ञान-गौरव-मानवर्धन होरा 

श्रागरकर-- ईष्वर त्रापकी वाणी सफल करेगा । वह्‌ वस्तुतः लोक- 
मान्य होगा | 

( स्थान -पूनाः व्यायामशाला मेँ बाल व्यायाममेः द्वार परश्री 
ऋगर्करः सप्र, एवं डावरे का प्रवेश | 
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डावरे ( बाहरसे ) बालजी १ बालजी हं! 

श्रागरकर--बालं जी नही, लोकमान्य जौ किये | 

बाल -( मीतर से ) बाल है; लोकमान्य तो न 

डावरे--बाल बाल्ल को लोकमान्य कैसे समभ सकता है ! 

बराल --जो बालन को नीं समभा सकता, उसकी बद्धता कैसी ! 

प्ागरकर-- श्रौर यदि बाल सममकर मी न समने जे्सा 
दिखाता होती ब्रृद्धताका क्या दोष! 

बाल -( चादर श्रोदुते निकल कर ) श्रागरकर जी १ नमस्कार | 
नमस्कार | 

श्रागरकर -- धन्यवाद ! साधुवाद !! एक की श्रोरसे नहीं 

ब कीश्रौरसे।! १ 

व्रल--यह साध्रुवादकौं की रोली प्रातः काल ही एकन हो गयी! 

डावरे- रौर क्या! 

चाल--्या बात है ! 

श्रागरकर--प्रथम प्रणी कै लिए श्रापको घन्यवाद्‌ धन्यवाद्‌ कया { 
धन्यथाद्‌ तो उसे दिया जाता, जिसकी श्रेणी श्रनिश्चित रहती है । 
श्रापकी प्रथम श्रेणी तो निश्चित थी | | 

बाल--माई श्रागरकर जी ! श्राज की परीक्लामं श्रेणी का महत्व 
ही स्या? सौमं ३३ श्रङ्कया ७०, ७५ श्रङ्क प्रत्त करनेसे ही जन 
प्रणी बनती है, तो मेस दृष्टि मे उसका कोई महत्व नहीं | दा; उत्तीएता 
कै लिए शतप्रतिशत श्रङ्कोपलब्धि की अपेक्ता रखने वाली परीका 
प्रणाली का कु महत्व हो स्कतादहै। ईश्वरकौक्रपासे मास्तमं 
उसी परीचाग्रणाली का पुनः प्रतिष्ठापन करना है । श्राज कौ परीन्ला 
प्रणी से ज्ञानगरिमा का मूल्याङ्कन नदीं द्ये पाता । श्रौर पिर भ्रणी 
कै लिए वह लालायित हो { जिसे किसी पदमान कौ श्राकांा हो । 
मुभे तो पदमान की लिप्सा दी नदीं । मेरे जीवन का चरम लद्द तो 
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लोकसेवा है | हा, आजके शुभ दिवस को धन्यवाद देना है, जिसने 
पुस्तक-परीच्ता समात्त कर से लोकसेवा करने का सुयोग दिया है | 
डावरे-त्राह्मण को लोकसेवा का अधिकार १ 
बराल्ल--क्या ? ब्राह्मण की लोक सेवाव्रेति मं ्रापको सन्देह है 
श्रागरकर ~~ क्यों नह ! 
बाल--नदीं ! श्रागरकर जी, नदीं! लोक सेवा का श्रधिकार तो 
द्न्स्यजवन्धुश्मो को है ही, पर यथाथं सेवा श्राज ब्राह्मण ही कर सकता है | 
डावरे--तो लोक सेवा मेँ ब्राह्मण श्रौर श्नन्यज दोनों समानधर्मा हं ? 
बाल--ग्रौर क्या? हमारे वण-विभाग कौ वैज्ञानिक भूमिका 
्रपूवं एवं लोकोत्तर है, उसमें उचावचता नहीं, भ्रातृत्व जेसा स्नेह 
सम्बन्ध है । श्रग्रज ( ब्राह्मण ) श्रर श्रन्त्यज ( हरिजन ) दोनो शाश्रत 
भूसम्पत्ति शल्य हँ । ब्राह्मण श्रपने ज्ञान योगसे लोक सेवा करता था 
 श्रर ्रन्त्यज श्रपने शसैर योग से। तवर विष्न-बाधाग्रो से निश्चिन्त 
हत्निय लोक-र्ण में श्रौर वैश्य श्न्नधन के उपार्जन में ्रपना सवसव 
लगाकर हिन्दु जाति को जीवित रखने का पुण्य प्रात कर्ता था । पिता 
जी ने मरते समय मुभे ब्राह्मण बनकर ही रहने का उपदेश दिया था । 
सप्र- पर श्राज का समाज तो एेसे ब्राह्मण का उपालम्भ करता है| 


 बाल--इसीसे तो देश पराधीन ह्र स्प्रे जी! स्मरण रहे जव 
तक भारत मेँ उस ब्राह्मर्य का पुनः प्रतिष्ठान नहीं होता, तब तक भारत 
कौ पराधीनता की यमयातना दूर नदींहोती। हमारा ब्राह्मण्य तो 


लोक सेवा की श्माधार शिला पर दी प्रतिष्ठित है। श्राज इसमें विपर्यय 
द्यो गयाहै, इसीसे आजहमारा देश विपरीत दिशाकी श्रोर चला 


जारहाहे। 
्ागरकर-- अव यह विपर्यय सुक नदीं सकता । 


बाल -एेसा तो नदीं | कठिन ्मवश्य है । हाँ, यतने कृते यदि न 


सिध्यति? तव क्या श्रपराध? श्रौर फिर मगवान्‌ श्रीकृष्ण के कर्मरये- 
वाधिकारस्तेः वाक्यानुसार प्रय करना तो हमारा कत्तव्य ही है । 
सप्रे - समय च्रौर शक्तिकी श्राधारशिला पर हयी कत्तव्य का 
प्रतिष्ठान श्रेयस्कर होता है | 
ब्ल--माई सप्रे! पुरुषार्थं तो समय-प्रवाह को मोड़ता श्रौर शक्ति 
का वरण करतादहै। श्राज हमें देशोद्धार के लिए उसी पुरुषाथं चतुष्टय 
की लोक कल्याणी मूतं की रचना करनी है, शरारती उतारनी दै श्रौर 
उसके लिए. हमे सर्व्मिना श्रात्म-निवेदन करना है | हा, तो प्राजसे 
हमलोगों को शपते उस निश्चय के कार्यान्वय का न्युभारम्भ करना 
वाहिये, जो मेरे सिरी कालेज छोड़ने के श्रवसर पर हृश्रा था | 
सप्रे श्मवश्य | | | 
द्रागरकर--मै यह कहने ही वाला था । हाँ, अराज से श्राप हमलोगो 
के लोकमान्य हुए श्रौर हमलोग च्रव्र उस शब्द्‌ का व्यवहार करगे | 
बाल --माई ्रागरकरली, श्रापलोग जो मी कहै, पर मुभे तो बालः 
शब्द ही बूत भिय एवं मधुर लगतादहै, उमे श्रापजेसे बड़का 
श्मक्रचिम स्तेह सोत जसे उमड़ पड़ता है । श्रस्तु, रब हमलोगों को प्रद्त 
विषय पर कन्तव्यारूढ हो जाना चाहिये । 
-सप्र-तो श्राप जो श्रादेश दं। 
बाल- सप्रे जी ! श्रदेश नहीं देना है, वस, कत्तव्य मेँ जुट जानां 
है । मे उस बैठक की स्वीक्रत योजना-पुस्तिका लाऊं, तो श्रच्छा रहेगा । 
द्रागरकर--श्रवश्य । 
बाल - में ्रमी मीतरसे लाता । 


( बाल जाते च्रौर भट हाथ मेँ लेकर च्राते श्रौर सबके सामने 
रखते दहे) 
` डावरे--बहूत प्रशस्त ! बहत दिव्य है |! 
सप्रे सर्वजनमुखाय सवेजनहिताय है । 
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बाल--किन्वु, विद्यावयोवरदध रानाडे जी को श्रवश्य दिखाना है | 

डावरे--कव्र दिखाना है १ 

बाल - उन्होने श्राज ही श्राकर देखने को कहा है। ( घड़ी 
देखकर ) समय तो हो रहा है | 

सप्र देखिये २, ३ जनों के साथ रानाडेजी उधरदहीश्रार्हेहैं) 

८ उद्यान में सभी खड़े होकर रानाडे जी का चरण खशं कर प्रणाम 
करते शौर रानाडे जी हाथ उखाकर श्राशीर्वाद 
देकर यथास्थान वैते हँ ) 

वाल -( शिक्त योजना पुस्तिका रानाडेजी के सम्मुख रखकर ) 

है | 

रानाडे-( हाथ मेँ लेकर उसे उलट-उलाटकर देखकर ) बड़ी 
विवेचना के साथ निष्पन्न हुई है । इसमें सन्देह नहीं कि इस योजना का 
प्रयोग मारत को वस्तुतः मा--रत बनाने का भ्य प्राप्त करेगा | 


ब्रल-इस योजना के प्रयोग से भारत में लोगो को शि्लित बनाने 
के साथ-साथ हृद्गत मावो का परिष्कार एवं विकास करके भा--रत 
परिडत बनाने का चिन्तन किया गया है। जिसमे चरि एवं मर्यादा 
को प्राथमिकता दौ गयी हे | 


रानाडे-बहूत ठीक । वतेमान शिक्ता से पल्लवग्राही शिक्तिति तो 
बनते हे, जिससे पर्मुखापेती होने से बेकारी बद्ती जाती है, चिन्तु ज्ञान 
गम्भीर परिडत नहीं| श्रपनी योजना मे चरित्रवान्‌ एवं निष्ावान्‌ 
परिडत बनाने का चिन्तन एवं साधन है | 

रानाडे-( श्रागरकर की शरोर लद्धय कर ) किये आगसरकरजी 
क्याहोरहादहै! 

ग्रागरकर- इस समयतो कु नदींहो र्ादहै। कल्ल दही तो 
परीक्तापफल निकला है । 
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रानाडे--हां, कल ही तौ परीक्ञाफल निकला है श्रौर श्रापरलीग 
उसमें सफल मी हि ही | 

श्ागरकर--जी हँ, रानाडजी | 

रानाड--पर, रक्ता की परीक्लामें मी! 

( सभी चकित , 

ब्राल-- रकता की परीच्ला क्या! | 

रानाड- माई साकी पसीक्लामें सफल हए. विना रिक्तम 
पुस्तकपरौ्ञा का क्या महत्व १ 

छ्मागरकर--( उल्नसित हो ) ह, ह, इसी से तौ हमलोग बाल के 
नेतृत्व मेँ उस के पथप्रदर्शन के लिए. यहाँ श्मापकी सेवा मेँ उपस्थित हं । 

रानाडे-( बाल कौ शरोर दष्िपात कर ) किये क्या चाहते ह ! 

बाल ~ त्रिटिश शासन का उन्मूलन श्रौर तदथं मलोग जौवनीत्सगं 
तकं के लिए सर्वथा सन्नद्ध है । इसमे च्राप जसे विद्यावयोवृद्ध का परिपक् 
द्रनुमव श्रौर श्रापका सन्वोपदेश चाहते द 1 | 

( सुनकर मरामीण॒ चकित हो ) 

एक-( वीच मेँ बात काटकर ) १८५७ का विप्लव भी श्रापलीग 
जसे युवकों ने ही किया था । उसका दुष्परिणाम श्राज मी देशा को किस 
प्रकार भोगना पड़ रहा दै? ( रानाडेकी श्र दृष्टिकर ) न साधनः 
न साधक, न श्रनुमव, न संघटन ! पर, त्रिटिश शासन के विरुद्ध 
त्रन्दोलन का स्वप ! व्यर्थं मे यह शिशुचापल्य ! भारतीयों पर शासन 
सन्देह की पुनरावृत्ति की दुराग्रह व्रत्ति 

दृखसा ्रामीए-- यह धधकती प्रथि उ्वालाको बुभानेके लिए. 
जैसे दो चार मुनगो का दरू पड़ना होगा ) | 

रानाडे-( बात काटकर ) भाई ठे नदीं । देश की स्वाधीनता 
के लिप. एक बारका दी ्रान्दोलन पर्ण नदीं होता | उसके लिः 
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तो बार-बार आन्दोलन करना ही पड़ता है । एक क्या १ १८५७ जसे 
स्तावन्‌ श्रान्दोलन करने पड़ गे भाई | 

प्रथम भामीण--ह, यह तो सही है | 

रानडे--श्रौर फिर, श्राज तक्के श्रान्दोलनकारियो ते जहां 
श्रपने श्रवकाश के ही श्रवसर मे श्रान्दोलन कियादहै, वरहा थे युवक 
श्रपने सारे जीवन का ही उत्सगं करने का हद कल्प कर चक दै श्रौर 
यदि येस्फलनमी हए तो इनकी भूल भी भविष्यत्‌ च्रान्दौलन के 
लिए मागं प्रदशंन मे केम सहायक न होगी ? 

बाल-- ( प्रसन्र ही, रानाडे से ) तौ इसका श्रथ हमलोग यदह सममे 
कि हमारे इस निश्चय को श्रापका समयन प्रात है । 

रानाडे- बाल जी} केवलं वाचनिकं समथंन ही नही, दमाय 
हृदय भी श्चपके ही साथ है श्रौर सद रहेगा | 

वाल-( हाथ जोड़े) इस्ते बट कर दूसरी क्या सहायता हौ 
सकती है ! 

रानाडे- तो श्रव चलू, सन्ध्याही चली है ( बालके कानमे) 
शुभस्य शीघ्रम्‌ | | 

बारल--( हाथ ओड़े ) बहुत श्रच्छा | छपा बरनी रटे, शुभस्य 
शीघ्रमेव | 

 ( रानाडे रमी कै साय जाते दै) 

बराल--श्रागरकर जी ! श्रान्दोलन करने का निश्चय तौ हौ गया | 
दससे हमलोग तनिक भी विचलित नंदी हौ सकते । किरं 

सप्र - किन्तु क्या 

वाल-- यही कि इस राष्रीय श्रान्दोललनं का साधन बर्ाना दगा 
मार्तीयं शिक्त संघटन फो श्रौर उर शिक्ञाकी श्राधार शिला होगी 
भारतीव सस्ति, सप्रे जी | 
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श्रागरकर-- सप्रे जी ! इस समय सव॑प्रथम शित्ताका ही श्राश्रय 
लेकर हरमे र्ियता की जागरूक निष्ठा जगानी है । जिससे शि क्ता प्रास्त 
एवं सुरसंसटत युवक हृदय से र्य श्रा्दोलन में जीवन बल्ल दे सके । 

बालहा, रात्रि हो गयी । श्रव हम लोगमी घर चलं । कलं 
की इस नियमावली की शत्र प्रतिलिपि कर लेनी है, जिससे वसन्तपञ्चमी 
के श्रवसर पर विद्ालय का उदघाटन हो सके | | 

सप्र--विद्यालय का नाम क्या होगा ? 

वाल-- विद्यालय का नामक्यादोगा१ विद्यालयका नाम दोगा 
महाराष्र विद्यालय, जिसका प्रधान कार्यालय होगा पूना श्रौर देशं भर 
मे उसकी शाखा विद्यालय संस्थापित हयंगी । आरगरकर जी, चिपलुएकर 
शास्री ग्रौर हम श्राजीवन श्मवैतनिक श्रध्यापक दहे | द श्री श्राप 
जी कौ किसी प्रकार से विद्यालयमे लाया है; जिनके कुशल कन्थे पर 
प्रधानाध्यापक का कायंमार व्यस्त कर हमलोग निश्चिन्त हौ उनका 
सहयोग करते रगे । 

प्रागरकर -मेकाले की शिक्ञापद्धति के स्थान प्र स्वदेशी शिला 
के स्वातन्व्य वायुमण्डल मेँ मारत को भा-रत बनाना होगा १ 

वाल- जिससे भारतीय शिक्षाके श्रादशंमें हम ञ्नपना सच्चा 
मास्तीय स्वरूप भी देख सके । किसी देश की वास्तविक शिक्ता वदी हौ 
सकती है, जिसमे उस देश के प्रतीत रूप की पूं अभिव्यक्ति हो सके | 

द्रागरकर- इसी से तो हमारे यहाँ शिकला का स्वरूप (वटवीञं 
म्यायः के श्रनुसार समश्ना होता ३ | 

सप्र-- वर वीज न्याय क्या बला है ! 

( बराल एवं श्रागरकर कां ग्रट्रृदास 

ब्ाल- इसी से तो मँ कहा करतार कि भारतीय दर्शन पलो । 
भारतीय दशन के चिना मारतीयतां का मौलिक स्वरूप नहीं श्रवगत 
हो सकता, तो श्रापकी जिज्ञासा है 'वटवीज न्यायः के समने की | 
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सप्रे-जीर्हां। 

बाल-- माई, वट क छोटेसे बीजक भीतर वटका विशाल ब्त 
निहित रहता है श्रौर उसके परणं विकसित होने पर ही उस वटबरीज का 
विकास कहा जाता है श्रौर वह विकास जिसके हारा होता है, वदी उख 
विकासका कारण जेसेहोतादहै, उसी प्रकार मानवं हृदयके मीतर 
वतमान संस्कार जिसके द्वारा पूणं उद्बुद्ध होता है, वदी उसकी वास्तविकः 
` भरेयसछरी शिक्ता हो सकती है । इसके विपरीत मेकाले की शिता 
पद्धति से भारतीय हृदय का संस्कार विचार विपर्यस्त एवं विङ्त दता 
जा रहा है, जिससे उसके स्थान पर हमे भारतीय शिक्त श्रौर उसकी 
स्वामाविक पद्धति का सञ्चालन करना है | 

ग्रागरकेर-दससे ४ वधं के मीतर परिज्ञान होने लगेगा कि 
प्राच्य एवं पौरस्य शिचा-पद्रतियो मे वैशिष्श्य किसमे है १ हमारा हित 
किससे है ? 

सप्र यह शिक्ता मला स्वल्पसाध्य होगी कैसे ? 

ब्राल--सप्रेनी ! हमारी शिकला में बाह्यकृचरिमता न दोगी | त्राध्या- 
स्मिक मावो का उदय होगा । ज्ञानपरिधि श्न्तम॑खी होगी । माघा एव 
विचारो का परिष्कार होगा। श्रपनेदेश के श्रतीत पर गवं एवं 
विश्वास होगा | | 

सप्र--यह तो सही ह । 
 ब्राल-तमी तो राष्टियता का जागरण होगा| जेसे उधार चैल से 
खेती नही, कृषि नहीं होती, ऋण द्रव्य के मोजनसे त्ति नहीं दती, 
उसी ग्रकार विदेशी शिक्ता-दीक्ला से शिद्धितौ, विदेशी वेषमृषा, 
भावनाश्चोसे किसी मी देशं का यथाथ श्नभ्युदय नदीं द सकता | 

सप्रे, श्रव समस्मे श्रा रदादहैकि श्रापकी शिद्लाबष्ीदही 
ग्रपूवं एवं लोकीत्तर होगी । । 
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बाल-- पर, च्रमी नदीं । विदेशी सावापन्न एवं पारतन्व्यपातके से 
कृलुष्रित दय श्रमी इसे नदीं सममः सकेगा | 

सप्रे- हा, एक श्रौर पद्ध ! 

बाल--श्रवश्य | 

सप्रे यह मानाकि समी श्ध्यापक श्रवैतनिक हि | समस्त 
ग्रध्ययन-सामगरी छोच श्रपने साथ लावरगे । किन्तु... 

बाल -पर, किन्तु क्या ? 

सप्रे--यदही कि विव्यालय के लिर स्थान भूमि मी पाप दी जाकेगी | 
प्र, उसपर भवन्‌ निर्माण के लिर श्रथ ती चाहिये ही | 

बाल नहीं । नहीं !! यही तो हमारी शिक्लापद्धति की विशेषता 
होगी, सप्रेजी ! हमारा बेजोड़ विन्रालय इटे-गारे की जोटसेन वेना 
` होगा | वह विशाल तरुतलों के श्रधस्तल वसुन्धरा की श्रच््य श्रञ्चल 
मे विशाल्टदय की तरह खला रहेगा, जिसके ऊपर सघन पंक्ति मे उत्तान 
तरबर्‌ श्रपनी शीतल दाया का शनवरत दान करते रहे । प्रकृति 
सुधमा के श्रङ्क मे विलसित हमारा वह विन्यालय नन्दनवनं कै सुरनन्दन। 
को भी साश्चयं एवं स्पृहयालु बनाता रहेगा । तदथं उसे न शासनं 
द्नदान की श्रपे्ला दोगीश्ौरन किसी सेर्साहुकार या पजीपति से 
याचना करनी होगी | 

प्रे-निीचण कायं तो शास्नाधिकारी करगे ददी 

वाल क्या कहा सप्रेजी ? निरीक्ण कायं ! 

सप्र-जी | 

बाल--शाःसनाथिक्रारी करेगे ! 

सप्रे-श्योर क्या ! 

बाल--( सकर ) न्दी, कदापि नर्दी। दस निद्यालय का 
निसीक्षण्‌ करेगी जनताजनार्दन । यदं पूजा योगी विध्रा सस्कृति करी | 
शासन या धन की नहीं, हं, किसी देशभक्त विद्धान्‌ को हमारे विद्यालय 
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का निरीक्षण करने का पूणं श्रधिकार दहीगा । उसकी सम्पति एवं 
यमर्थ चादर शिसोधार्यं होमा, च्रनुकायं होगा ! 

सप्रे--च्ब मेरी सभी शङ्कग्रोंका यथाथं समाधान दौ गयो 
वस्तुतः इस शिक्षा मँ भारत का प्राण होगा | 

बाल्‌-च्रवश्य ! 

( सवे अ्रागस्कर डावर श्रादि का प्रस्थान; } 

हमारे विद्यालय का प्रथम वर्षं चल र्हा है! प्रारम्भ म॑ 
उसके १ सहश वि्या्थी श्रपने विव्ालय की विशेषता का उद्घोष कर 
रहे ह| शौर वर्षं कै भीतर यदह विश्रालय नता की हार्दिक सदहानु- 
मृति प्रास्त कर चुका । 

( श्री ब्रते शा््ी का सा्तात्कार ) 

शाखी--कौन सटानुमूति प्रात कर चुका हे { विद्यालय { 

चाल-- नमस्कार, शारी जी ! 

शाखी -शुममसत, बाल जी ! कौन सदानुमूति रा कर चुका दै ! 

डावरे-- विन्यालयः } 

शारी --श्रापका विच्ालय तौ वरस जनपद मै ग्रद्त हौ चका दै 

डावरे--षेसा १ 

शास्री-- शीर क्या? श्रापके विद्यालय कै सम्मुखः कोई भी विद्यालय 
नहीं एहर पाता } यहां के छात्रो की ऋध्ययनशीलता, गम्मीस्ता, मयीदा- 
निष्ठता श्रौर ससे बहकर राष्ियतः श्लाघ्य ही नही, श्रनुकर्सीय म) 
हयोर्दीदहै। | 

( वेजापुरकर जी का प्रवेशं 

डावर नमस्कार वैजापुस्कर जी ! कहा से प्राना ही स्दा दै! 

वेज पुरकर--नंमस्कार ! विद्यालयं से । | 

डायरे- विश्रालय के विषयमे लोगो की सदा एवं श्लाघा 
उत्तरौत्तर बद्ती जा रद है । ाजकीय-वि्रालय के प्र्ानाध्यापक श 
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मोडकं कौ मी प्रसङ्ग वश कहना पड़ा है कि कुद्कुरमुते की तस नण- 
जीषी एेसे विद्यालय से हमारे विन्रालय की चति की कोई च्राशङ्घ 
नहीं | इधर नगर की सेवा एवं वाद प्रतियोगिता मे मी हमारे ही कालेज 
के छात्र सवप्रथम श्रये है । सार्वजनिक सेवाः हमारे छो की समाज- 
निष्ठा पुकार पुकार कर कह रही ! | 

वेजापुरकर--हा, उस दिन परडल-विग्रालय-निसत्तक मी श्रापके 
वि्रालयं की स्तृति कर स्टेये। वर्षं भर के मीतर विव्यालय ्रशातीत 
बट्‌ गया हे, श्रव उसे राजकीय सहायता मिलना द्यी चाहिर | 

बराल--यही तो उसे नदीं चाद्ये बेजा पुरकर जी । 

वंजापुरकर--क्यों १ ( चकित मुद्रा में ) 

ब्रल--ग्रापतो जानतेदीदहै कि बालजी कितने द्रदर्शौँ है श्रौ 
{फर किंस उद्‌ श्य से विद्यालय स्थापित है १ जित्त शासन नीति के विरद्ध 
टस बि्यालय की स्थापना हृद है, उससे श्रनदान का उपजीचन क्या 
विद्यालय के लिए श्रेयस्कर हो सक्ता! जिसदिनसे शासनका 
्रनुदान प्रारम्भ होगा, उसी दिन से उस पर नियमन एवं नियन्त्रण 

प्राचीन मास्त की शिक्ाप्डति के मान अपनी शिक्ताको शासन 
से प्रथक्‌ एवं स्वतन्त्र रखना है । जहर श्राज के विद्यालयों के स्नातको का 
कत्तव्य समाप होता है, व्हा से हमारे विलय के स्नातकं के कर्तेन्य 
का प्रारभ्म होता दहै 

वेजापुर--श्रवश्य | 

सप्र--पिर, व्हीती हमारे सष्रीय द्मान्दोलन के सफल कृशधार 
एवं सज्यं प्रहरी हमि | 

वाल--श्रौर क्या श्रौर तमी वो मार्तीय शासन के भारती 
षियालय श्रायोग के त्रध्य्त्‌ विलियम हंटर ने हमारे धि्ालय फे विषय 
म॑ लिखा हे इस विद्यालय की प्रगति देखते हुए. निश्चयपू्वक कह सकेता 
टर भारतम इस कोटिका एकं मी विन्यालय नहीं दहै।. 
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वेजापुरकर- सुना है किश्ची आपटे जी श्रा गये। 

बाल--श्ादी नहीं गये, प्रधानाध्यापक का कायं सम्पादन भी 
कर रहे है। 
 वेजापुर-यह तो सोने मे सुगन्ध हौ गया | 

बाल--शी श्रापटे विद्यालय देखे } हम लीग वृत्तपत्र प्रकारित 
करने की चिन्ता मे लगे ह | 

वेजापुर-- पुत्र प्रकाशन भी? 

स्प्र-श्रोरक्या? दो पत्र प्रकाशित होतेदै एकं भरासीका 
केसरी, दूसरा इंगलिश का मराठा | 

वेजापुर--साधुवाद ! बाल ! साघुवाद ! जो श्रौरो ऊ लिप 
श्रसम्भव है, वह तुम्टारे लि. संभव श्रौर सरल है | 

( सव्रका प्रस्थान ) 

स्थान-- पूना बाजार--प्र का दाकर चिल्लाता हृश्रा 

एक हाकर-- निकल गया श्रागरकर के सम्पादकत्वमें | मास्त का 
एकमात्र राष्टिय-पच ! मरारी केसरी ! निकल गया | न्िरिश शासनं 
हस्ती को पद्काडने वाला केसरी एकं श्रनि में | 

दसरा हाकर--बालगङ्गाधर तिलक के सम्पादकत्वं मे ! निकल 
गया ! इंगिलिश का श्रद्धितीय पत्र भरट निकल गया ! एकञ्मानिमें 
लीजिए, देखिए. ! ब्रिटिश शासन की कठोरता } सोचिए भारतोद्धार का 
सफल उपाय ! 

( माग मं ्राशेकर शास्त्री, डावरे, कुदं आमी के बीच ) 

एक ्रामीण-( चकित से ) यह क्या चिल्ला-चिल्लाकर भरेच 
रहा है| 

डावरे--यदह देनिक पत्र है | 

दसय ्रामीण--यद्‌ देनिक पत्र कौन सी बरला है { 
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डावरे--श्रे भाई } यह पत्र है, जिसमें देशदेशान्तर का हाल प्रति 
दिन द्वपत श्यौर इसी प्रकार यह बोल-बोलकर बेचता है । ` 

एक ग्रामीण तो इससे लाभ ! एक श्राने कौ तो मिगई 

डावरे- किन्तु संसार भरका समाचार जो घर बेठे-बेठे एक श्राने 
मं मिल जाता है] 

दसरा आ्रामीण-रेसा ! घर तरैदे ठे समाचार मिल जाता है! 
एकश्मनेमं! 

डावरे--श्रोर क्या? 

घाणोकर--यह केसरी कहाँ से निकल रहा है | 

डावरे--केवल केसरी नही, मराठा मी । केसरी मरारी मे, मरा 
दंगलिश में । 

घारोकर--श्रच्छा? (पएकश्राना देकर हाथमे लेकर) बड़ 
सुन्दर उग्र राजनीति का पत्रहै। सम्पादक बालगङ्घाधर तिलक । 
यह बालगङ्गाधर तिलक कौन है १ | 

डावरे- श्प नदीं जानते! श्रापके हीषो भागिनेय है 

घाणेकर--श्नच्छा, बाल ! 

उावरे--श्रौर स्या १ रब बाल नदीं तिलक | 

धाणेकर-- माई ! श्रापकी बात समभः मं नदीं ्राती | 

डावरे--क्या श्रापको ज्ञात नीं कि विजय दशमी के पुर्य पव पर्‌ 
पूना युवक मण्डल की श्रोर से उनकी कायंदच्येता एवं कमखता कँ जिए 
बाल को "तिलकः की उपाधि दी गयी है.। 

घारोकर-- भाई ! मु ज्ञात नहीं, मे बहुत वर्षो पर प्रसों उत्तर 
काशीक्ीतीथंयात्रासे लौटार्हू। बडी दर्षकी बात कि इतनी 
स्वल्प आयुमे दी बालः इतना लोकप्रिय बन गया | सचमुच, ईश्वर 
कीङ्कपासे ही देश को लोकमान्य जैसा उन्नायक मिला दै, जिसके 
षय मे धमं का श्रपूवे श्रनुराम मरा इश्चा हे 
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डावरे--श्रोर क्या? ब्राल वध्ठृतः महारष्रका दी नर्ही, मा्तक। 
तिलक होर्हयादहै।. | 
( णेकर फा प्रस्थान्‌ श्रौर प्री. छते का प्रवेश ) 
खुत्रे- देसे क्या सन्देह 
उवरे--महााष्र राष्टिय विद्यालय तो शासनाधिकारियाँकी दा 
मभी प्रशंसितदोर्हादहै। श्रब उसके शाखाविग्रालयौंका जेसे जाल 
फलता जा रहा है तिलकने वड कौशलसे श्री श्रापटे को बुलाकर 
उनके कन्धे पर विद्यालयौ का सारा कार्यमार न्यस्त कर इस समय वह 
व्रत्तपय क प्रकाशन मै ही सवंथा संलग्न हँ |] 
 छत्रे-धाशेकर जी ! वस्तुतः इस दुर्दिन प लोकमान्य-सा कर्म॑स 
न सौमाग्यस्षेहीराष्रको मिलाहै। जसे वह विद्धान्‌ है, मसे ही 
चरित्रवान्‌ । जेसी उनकी वाकूपटता है, वैसी दी लेखन-शक्ति श्रौर सबके 
ऊपर तो है उनका श्रप्रतिहत स्वदेशानुराग । इसी मरे महाराष्र का 
वस्तुतः तिलक बन रहे दै | | 
डावर्-- उनकी राष्टि प्रतिभासे प्रमाविति होकर मारत उन्है 
श्रपना लोकमान्यः नेतः स्वीकार करेगा । | 
च-({ केसरी पदृते हुए } बड़ा उग्र किचारक है । देखिये श्रम 
लेख का शीषक ! कितना भावपृखं श्लित्मक उमर विचार है-- 


स्थितिं नो रे ? दध्याः क्षणमपि मदान्धेक्षण ! सखे | 
गजश्रणनाथ | त्वमिह अटिलायां वनभुवि | 
रसो कुम्भिभ्रान्त्या खरनखरविद्रावितमह्य- 
गुरुम्रावभ्रामः. स्वपिति ` गिरिगत्तं हरिपतिः। 
मद्‌ सेच्न्धे बनेहे हाथियों के समूह्‌ के नायक ! इस सघन बन 
भूमि मं एक क्षण मी मत रह । क्योकि दाथीके भ्रमसे श्रपने प्रखर 
नखों से विशाल विशाल पाधारष्रण्डो को - चूरं-चूं करने वाला.षिद 
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इसी पव॑त करे कन्दरोमें सो रहा है } कितना सुन्दर श्लेष } कितन्‌ 
गंभीर व्यङ्ग ! ग्रौर कितना उग्र विचा का च्रमिव्यज्ञक ह । | 

डावरे--इन दोनो पंके द्वारा क्रे सिद्धान्त का समथन ! 
शिक्लासुधार, भारतीय राजनीति-प्रतिपादन की विशेष चर्चां होगी! 
दरब विदेशी शासन के चाटुकार पत्रो एव॑ समथंको की जमकर श्रालो- 
चना होगी । | 

घाणोकर--श्रथं की भ्यवस्था ! 

डावरे- थं की चिन्ता १ एक्‌ साह के भीतर हीये पत्र श्नपने 
पैर पर खड़े हो गये । इनपत्रौ के प्रकाश मे विदेशी नीति के समथक 
पत्र श्माज वस्तुतः धूमिल हो रे है । श्मौर साराकायं तो तिलक 
स्वयं क्रते हं | 

व्राशोकर--साराकायं स्वयं करते दँ १ 

डावरे-साराकायं मत पूदिए. ! "केसरी प्रकाशन के प्रथम दिन 
तो बह टाद्स भरा केस श्रपने ही सिर पर रखकर ले श्राये ¦ सारा मैटर 
चरेटकर आपने लिखा शरोर छुप जाने पर ्राहकों के धर स्व्यं 
पर्हुचाया । 

छंते-एेसा ! 

उावरे-- सम्पादक कल्म कुसी के स्थान पर कम्बल | मेज के 
स्थान्‌ पर विस्तर का वण्डल !{ ` 

 वक्े-एेसे ही कमख के लिएन कहा गया है, 
क्रियासिद्धिः सत्वे मवति महस्तां नोपकरणे ।› 

डावर ज महाराष्ट का बचा-बच्ा तिलक केव्याग एवं ञ्रध्यवसायं 
से प्रमावित हो उनको एकमात्र शपना कणंधार मान चुका है । तिलक 
के शिचा संघटन; प्रकाशन, `एवं कामेख की` व्याती-कर्ण मे देशौ- 
दार की ह्य उत्कट कामना एवं चरमलच्छय है । केरी क परकर 
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एः श्रमी एक मास मी महीं ह््रा कि शासन कौ शनि हशि इस पष 
लग गयी | 
रभे - श्रवश्य 
 उाबरे- पर, तिलक मी यजनीति कै दाव-पच की कम हसद्‌ क 
गोता लगाने बाले नेता नहीं है| यदि ब्रिटिश शासन श्रपनी कुटिल 
इलक्छद्मनीति से बाज नहीं श्राता, तो तिलक भी देशोद्धार कै ऋ्रपने 
सिद्धान्त विचार से गिरकर जीवन की कामना करने वाले नहीं | 
वभे--ृसमे सन्देह नदीं किं एक श्रोर यदि त्रिटिश शासनको 
श्मपने रेश्वयं के शक्ति साधन पर गवंहै तो इसकी शरोर साधन्‌ 
हीनता का पूरं श्रनुभव करता ह्ृश्रा भी ( बन्रादपि कठोराणि ) जेसा 
क्कश तिलक पक्त । यह बात मारतसे ज्ञेकर यीरप तक भ्याप्त ध्वं 
स्पष्ठ है 
धाशेकर--किन्तु, भाल के परिवार की क्या दशा हीगी ! 
 डावरे- बाल कै परिवार की दशा १ लोक-सुखशान्ति से बच्ित । 
पर, यशौगान भी ती कोई व्वु दै! श्राज जो सम्मान श्रालःको प्रास्त 
है, बह किकी सम्रार कौ भी नहीं मिल सकता} यह उस परिवार के 
लिए श्रम संख सोभाग्य की बात है? पिले विलक का एक परिवार 
था, श्रव तो समस्त स्वदेश ही उनका परिवार है। 
 बकै-रहीहै। | 
दावरे--परिवार से भी श्रधिकश्युभेषी । त्रििश शासन का उन्मूलन 
करने वाले राष्ट्रिय ऋ्न्दोलन के लिए जिस भारतीय शित्त कौ न्यवस्था- 
लता बंधी है, उसकी जङ्‌ श्वर पाताल मे चलती गयी है । केखरीः श्रौर्‌ 
'मराठाः उसके सन्ध भन कर प्रबल प्रसारकहो स्टेट} श्रव तिलक 
का तृतीय चरण राष्टि ऋन्दोलन के लिए शीघ्र ही उठ खडा होगा 
चसे ---तिलक मे अपने आन्दोलन का क्ते परिष्कुत र लिया 
है, हसमुं दण्देह नी 
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डावर--श्रौर भ्या ? तिलक के श्रनवरत घोर परिभरम एव श्रपूव 
श्रव्यघक्चाय के बलं प्रर शान्त एवे सबल ^राष्टिय युवक संघः प्रलयङ्कर्‌ 
मेघ की तरह गजं उठेगा श्रौर केसरीः एवं भराशः विद्युत की तरहं 
उसकी गज॑नध्वनि का प्रसार करने मे समर्थं हो सकेगे । महाराध्र शिन्ला- 
संस्थाश्रौ मे शिदित एवं दीक्षित स्नातक तिलक का सफ़ल प्रातिनिध्य करने 
कै लिए निकल पडेगे | प्रावः र्थी जैसा शक्ि-सम्पन्न त्रिटिशं 
शासन एवं "विरथ रघुबीर जैसे साधनहीन स्वदेशमक्तो का ठमुलदन्दर । 

बे श्वर देशोद्धार के इस प्रचण्ड इन्द्र मेँ तिलक को विजयी 
ब्रनावेगा । 

डावरे--श्रवश्य ! 


पदशो श कणव कयतो 


तृतीय अङ 


स्थान- पूना, केसरी कायालय 

तिलक-( सम्पादनक्‌ मे ) हमारे शिक्ला-परतिध्रन के मी अधिक 
वपं व्यतीत भी नीं हए कि उसके विकासन मोमण्डल मे विकट सङ्कट 
क बादल भीषण ग्जैना कर रहे है । उसको च्रपने उत्थान पतन की 
शभीरवीथियो से सैमल-सँमल कर॒ चलना पड़रहाहै। फिर मी लोक 
प्रिथता के सुपथ पर गतिमान्‌ है । भयसुक्त है. जनानुरक्ति-युक्त हे | 
श्रचाध गति से प्बर्धमान द्ये रहा है । श्रव उसमे राष्टि श्रान्दोलन में 
सद्ायता प्रदान करने की शक्ति श्रा चुकी है । उसके स्नातक छन्दोलन 


¢ 


की रणस्थली मे श्यवतीखं दये स्वदेशमक्छि की सर्वोत्तम परौच्ला मं उत्तीर 
हो सकते दै । 

सप -(पराज्ञपे के साय प्रवेश करते हुए. ) केवल भेरौनाद्‌ क 
प्रतीचा दै १ बस ! श्रव शङ्क पूरको जनादन ! एक नही, अ्रनेक-च्नेक 
घरजैन भीम श्चापके श्रनगत खड हं । 

तिलक-( चौक कर ) स्परे जी १ अहा! पराज्जपे जी भी! नदीः 
नहीं । भारत वुन्धस के उद्धारक श्रजुंन ! भीम | 

( डाकरिया का प्रवेश ) 

तिलफ--( प खोल कर ) श्रच्छा?१ वंगालने प्रारम्भ करही 
दिया । महारष श्रमी सोच ही रहा हे । | 

सप्रे--किसका पत्र है ! 

तिलक--यह पत्र विपिनचन्दर पाल का है! 

सपे ब्द्धाल ने प्रारम्भ कर दिया । 

तिलक माई, श्व यह बंगाल महाराष्रका प्रश्न नहीं; समस्त 
भारत का प्रश्न दै, सदेश का स्थूलरूप शरीर के समान दी है । पैरमें 
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काटि गडा है तो मस्तिष्कं तिलमिला उयेता है । उरी प्रकार श्वदैशच 
कै एके कोने के संघ संकट की समस्त देश का संकट समकर उसके 
प्रतिकार मे जुट जाना चाहिए । यहं बंगाल का संकट समस्त भारत का 
संकटं ॑है | उसके लिए हमे सवसव लगाकर भारत का सम्मान 
श्खना है | ॥ 

पराज्ञपे- सेनानी के समक्त सेनिक को कुष्ठ नही कहना ह्यीता | 
बरस, श्रव श्रादेश द्‌, हमलोग उसके पालन में स्स लगा द्‌ । 

तिलक--इसके लिए. कल ही शराष्िययुवकसंनः की चआ्ावर्यक 
वरटकं बुलाए | | 

सप्रे--यह गोरे हमलोगों को तृणवत्‌ समते ह । श्रव दिखा देना 
है किं हमलौग क्या केर सक्ते हें! | 

विलक--तणं समूह भी जब रज्जु रूपमे प्रकट होता ह| तब 
उससे बड़े से बड़ा गजेन्द्र भी श्रब्धदहौ चीरीकी तसह विवश एवं 
श्रश्छ हो जाता है! उसी प्रकार प्रसेक प्रान्त के नागरिक सुसंघटित 
हो वेगमूमि की ग्रौर च्ल पड़े श्ररौर द्खिादं संसारको किशरीरसे 
परतन्त्र होकर भी{मारतवासी बुद्धि विवेक एवं मनसे स्वतन्त्र श्रौर एक है | 
श्रपने में श्रनेक होते हुए. मी दुसरे के लिए. सब प्क दँ । यह विचार 
हदानीतन नही, पुरातन दै । इसी में सनातनधमं का महाप्राण है | 

सप्र--एेस॑ौ 

बाल- श्रौर क्या ? चास णामो कै प्रतिष्ठान संकल्प मे उसके श्रति- 
रिक्त दूसरा क्यादै!१ दूर-दूर का दाक्िणित्य बदरिकाश्रम कौ यात्रा 
करे श्रौर वदरिकाश्रमी दक्षिण के सेतुबन्ध रामेश्वर की । प्रान्तों एवं 
प्रदेशो की सीमां विमक्ति होने पर मी सनातनी की उस श्रविभक्त 
द्मविक्कत भावना में किसी प्रकार की विकृति का दशंन नदीं हो पाता! 
संसार मे कितने परिवतंन विकर्तन हुए; पर उस मावना की एक रूपता 
एकं निष्ठता भास्तीयता को श्राज तक भी अविमाल्यरखब्ी. चल्ली श्रा 
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ष्टी है । इवक्तिए बंग देश हयारा स्वदेश श्रौर यह महारा प्रदेशं बंग 
देशं का श्रविभक्त त्रंग होते से उसके सङ्कट को श्पना सङ्कट ससभता 
ह! जिस उदश्यसे राष्टिय युवक संबकी स्थापना हद थी, उसकौ 
सफलता का यदी श्रवसर है । पैसे ष्टी अवसर पर महारानी कुन्ती ने 
एक बार कफहा था | 
ध्यद्थं' सत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः! 

यस्स ! जिस दिन के लिए क्त्राणी पुत्रका प्रसव कसती है बह समय 
श्राजश्रा गयादै। | 

सपे-( हाथ जोड़े ) हमलोग सर्वथा सन्नद्ध है । कल की समिति 
कौ सूचनां भेजने जा रहा ह | (स्पेका प्रस्थान श्रौर बवैका प्रवेश 
तिलक लिख रहे है, बवैको देखते ही उटकर वेगसे दौड़कर चरण 
स्पशं पूरक प्रणाम करते श्रोर गुरुदेव ववै पीट ठोकं कर आशीर्वाद देते 
ह । ) तिलक ( हाथ जोड़ श्रसन का सङ्कत कर) त्रि जाय | ( दोनो 
यथा स्थान वेते है | 

तिलक-कहिये कुशल तो है १ बहुत दिनो के उपरान्त दशन 
मिलते । कुशल तो है ! 

चवे-दैश्वर की कृपा से सकुशलं द । श्राज एक श्रावश्यके कार्य 
सेश्रायार्हू। 

तिलक- हां, तो छया कह जाय | 

वै- इस सभय मे पदच्युत कर दिया गया ह | 

तिलक--क्यो { 

बवे-( कान मं ) | 

तिलक- बस, यही कायं { ( बवे संकुचित शो रहे ई ) | 

तिलक--नहीं, संकोच की कोई बात नही । श्राप चिन्तान करं 
एक .सत्ताहं के मीतर उसे श्रपना ्रदेश लोराना ही प्रग 
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तिलक--ग्रवश्य | 

घर्वै--मुभसे जो त्रपराधद्श्ाहै रसे ......... | 

तिलक-ह हं ! यह क्या कहा? श्रापने तो अपने कत्तव्य का 
पालन किया था | 

बर्वै- तो मँ चतु ! 

तिलक --चल सकते ई । इसके लिए. श्रापको दोडने की को 
श्रावश्यकता नहीं । मे इसे सचेष्ट ही सम्पन्न करूंगा | 

वरव -दश्वर श्रापको दीर्घायुष्य दे ( ववै जाते, तिलक पी्धे पी 
हाथ जीड़ द्वार तके जाते हैँ) 

वै-( पाग में चिन्तन करते हृए. वर्च } वस्तुतः बाल महास 

का तिलक ही नदीं ! विश्व का महान्‌ लोकमान्य है । में बाल के लिः 
केसा कठोर ! कैसा निदय ! वह मेरे लिए कितना कोमल । कितना 
महान्‌ असहाय के सहायक बाल ! महारा के तिलकं || ठम वास्तव मं 
विश्व के महान्‌ लोकमान्य हो ! ईश्वर तम्र दीर्घायुष्य दे श्रौर दे रेखा 
तेजोमय बल, जिससे तम श्रपने राष्टद्धार के संकल्प को फलं केर सको 
( डावरे सामने से हाथ जोड़े श्राकर चरणस्पशं पूवक ) ! 

डावरे-- प्रणाम गुरुजी । 

ब्रवै--जय ! जय | डावर जी ! 

डावरे--( दाथ जोड़े) जी, हँ श्रापका शिष्य ठावरे | कर्दाँसे 
च्रानाहोरहादहे? 

बरवं-- तिलक जी के यटा से। 

डावरे-कटां ह ? 
भ! कमी क्म गुदड़ी मं 
मी लाल छिपा रहता है । पर, बराल गुदडीका लाक न्दी, वहती 
जन्मतः प्रकाश ! व्योतिर्मय दै } मेँ उसकी यथार्थं योग्यता, पव श्रप्रतिम 
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प्रतिमां का ज्ञानं रखकर भी, उसका वास्तविकं मूल्याङ्कन वी 
कर सका था | 

डावरे--उसकी चिन्ता श्राप.न करं । बराल जमी श्रापको उसी 
धुर गौरव दृष से देखते द । वहं वस्तुतः भारत माता का व्योतिरम॑य 
लकं हे । वहं शेशंव काल से ही श्रपनी ज्ञान गरिमासे गौरवमय रहे 
है । सदपादी से लेकर श्रध्यापकं वगं तक उनका आदर करते मे| 
उनमें ( हीनहार विरवान के होत चीकने पात ) जसे उद्भट-पारिढत्यं 
एवं श्रपूवं मविष्ुता का ब्राह्मण्य सहृदयजनों को बहूत पूवं दृष्टि 
गोचरं ह्रां था | 

बरवे---सवमुच ! श्रा तो उसकी प्रातिम किरणं स्वदेश को श्रालो- 
कित कर रही है| 

डावरे--जो वकालत मे सर्वोत्तमं हा । जो लोकोत्तर ज्ञानविज्ञान । 
सतक बुद्धि विवेकं ! ब्रह्मवनसा देदीप्यमान शरीर के साथ-साथ च्रपनी 
पेचके सम्पत्ति का विनियोग कर स्वदेश को स्वतन्त्र देवन! चाहता है | 
तदथं कारायन्म्रणा क्या नरक-यातना तक सदन करने का ङु सङकलप 
कर चुका हे, वह बालं तिलक या लोकमान्य ही क्यौ, हमारे लि 
सान्तात्‌ देवता दै ! देवतां ! गुरुजी | 

बवे--दसमेः क्या सन्देह ! 

डवरे--श्रच्छु तो चला जाय | ( इावरेकां मीतरं प्रवेश श्रौर 
चर्व का प्रस्थान ) | 

डावरे--( तिलक लिख रहे है, उनके पांस पहर कर ) नमस्कार | 

तिलछ--{ ऊंपर मस्तकं उराकर ) नमक्कारं | श्रच्छ ] उ[वरे जी | 

डावरे-जीदा, श्रमीमुके भ्रीस्परेजीकी घुचनां मिल्लीदैतो ` 
ध्मायाकि श्ापसे सव्र समकल | 

तिलक--( कान मे ) सममे न | श्रान्दोलन के लिप. इससे त्रच्छ 
श्रवस्तर पुनः मिलना किनं है । यह्‌ बंगाल के लिए ही नही, भारत 
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क लि खुली चुनौती है । एेसा शुम श्रवसर पिर नहीं श्रामै का) श 
समय चूक हुई तौ इसका दष्फल भारत को बहुत दिनों तक मोगनीं 
पडेगा | 

डवरे-सही दहै । ते तौ खतः तथ्यारहै। देश भर मेँ वर्वनान 
शासन के विरद्ध संघ की लहर व्याप्त है। सारी जनता चुन्ध है 
नरिटिश शासन के चेद्ुकार भी इस समय च्रेजी की वंगमंग नी 
से खिन्नहोग्येहैँ। लीजिए खापर्ेजीमी श्राद्धो गये। नमसकार । 
श्वापटडंजी । 
श्वापडै--नमस्कार डावरे जी | ( तिलक का चरणं स्पशपूवंक ) 
प्रणाम | | | 

तिलक--नम्कार खाप जी | ( खपडं त्रेख्ते दै) सूचनातो 
मिली हीगी 

खापडं--टा, सूचना तौ मिलीहै, तभी तौश्रार्हादह) 

तिलक -ग्रच्छा, तो श्राप दोनों व्रैटकर कात करे, तव्‌ तक यै त्री 
र्ति द्र | 

( तिलक भीतर प्रवेश कस्ते द 

खापटं--भाई डावरे जी! अवतो काग्रेसमें राष्टियं दलका प्रभावं 
प्रबल सादृष्िगोचरहौ रहाहै। ईश्वरकौङ्पासे ही त्राज केसरीः, 
मराठा" जेसे पत्नौ का प्रकाशन भी हो रहा है) 

डावरे- भाई खापडं जी, यह तिलक जी की विलक्तंण दूर दर्शिता 
कादीफलहै। नहींतो जो कामस सरकारी श्रधिकारियोः एवं श्रीमान 
रसो के वार्षिक विनोद का निष्किय श्रा्र थी, उसे सक्रिय बनाते के 
निमित्त न जने इन पत्रं के प्रकाशन के लिए तिलक को कितना चिन्तन 
ग्रोर कितना अनवरत शरोर परिश्रम करनाप्डाहै। कम्पी मी बह सतं 
को रात नदीः दिन को दिनः नदीं समभते। तव त्राज कापरेस कख 
हो र्हीहै। 
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खापर--तमी ती श्रा काम्ेसके मीवडेसे बड़े महारथीको भी 
तिलक का मह तकन! पडता है । जहां दृसरे नेता श्रपने णह-कार्यं के 
श्रवकाश में कमरिस का कायं करते रहे दै, वहाँ तिलक श्रदोरात्र श्ननवरत 
कभिस की ही सेवा में व्यस्त रहते हं । | 

डावरे--जेसे कामे के श्रतिरिक्त तिलकं को दुसरा काम ही 
नही है | । 

खापड - सचमुच, कामस मेँ तिलक की श्दैत माव जैसी स्थिति 
हो गयी है । उनको उठने चैने चलने-फिरने मे मी कम्रेस हौ दिखायी 
देता ै। कमरे मेजेसे ही रा्रियता का प्रगाद रङ्ग चढ्ने लग वैसे 
ही कुटिल लां कजन ने दंग विच्छेद करके उसे बिगाड़ने का प्रबल 
प्रयास किया है| 

तिलक --( आकर )कजन ने उसे त्रिगाडने का प्रबल प्रयास तो किया 
ही है लपँ जी ! पर, उससे कामस की व्यासि एवं जाग्रति में श्रच्छो बल 
मिला है । जो जनजागरण २५ वं मे होता, वह तरत हो गया, एकं 
दिन महो गया। इसर्बंगमंगमें भारत की त्रग्नि-परीच्ाहै। इसमे 
मारौ देशभक्ति, एवं हमारी साधना शक्ति का परिष्कार एवं चिकास 
दौगा । यही से राष्टि चेतना का प्रारम्भ रमभिए. । देश के स्वतन्त्र 
दोने मेँ श्रभी समय लगेगा । ेसा नहीं किं हमने जसे श्रान्दोलन किया 
रोर श्म उर कर भाग गये, नदीं, रसा नदीं । इस समय हमें स्वतन्त्रता 
क मूल्य चुकाना होगा । स्मरण रदे { स्वतन्त्रता मूल्य के निना नर्हा 
मिलती । हम इस समय उसका मूल्य चुकावेगे । श्राज शासन को दिश्वा 
देना दै किश्रवब यह मारत वह भारत नदीं दै, जिसे चमनं की दासता 
प्रिय थी, जिसमे चाटकारिता के स्वग पर रायवहादुरी रायसाद्री का 
पुरस्कार मिलता था श्रौर उसके प्राप्त करने मे म श्रपना परर लटा दैत 
शरोर श्रसीम गौरव गयं का च्रनुभव करतेये। श्रातो शर॑मरेजों के पिर 
पर हमे सेरा सवासेर रखना, द॑द काजवा पत्थरसे देना है 
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द्रोर्‌ संसार कोदिखादेनादहै कि ञ्व मारत सिंह जाग उठा है! उसे 
मुगालों का मय नहीं || | 

खाप्--( उल्लसित हो चरण सखशं करता हुश्रा ) बस, श्रापकी 
प्राज्ञा की प्रतीचा है! इधर श्रापकी रणसेरी बजे। उधर महाराष् 
का चरभियान्‌ ! 

तिलक -- परतन्ता की यमयातना से जजर भारत माता च्रापजैसे 
सपूतों से यदी च्राशा रखती है । ्राज मारत का क्या कतव्य है केसरी 
के च्रग्रलेख मे पद्ये ¡ तदनुसार कन्तम्य-पथ प्र उट जाइए | हम 
प्रपने लिए. च्रपने मेँ १०१ हँ, पर दूसरों करी अ्रख निकालनेके लिए. 
तोहमणए्कहीदहै। 

डावरे--श्राप एेसा दी देखेगे | 

तिलक--बस, श्राप लोग चलं । हाँ, यह स्मरण रहे कि स्वतन्त्रता 
के इस प्रथम प्रयाण मे हमें सफलता यदि न मिलीतो हताश होनेकी 
अ्रावश्यकता नहीं । रणचर्डी को प्रसन्न करने के लिए. बलि अपेक्तिति 
होतीदहै, तो हम लोगों को उसकी प्रथम्‌ बलि होने का सौमाम्प प्राप्त 
है, बस, यदी सममः कर हमे वंगमंग का शआ्रान्दोलन करना है । राप 

ग महाराष्र प्रान्त मं चेतना लाईए. । 

खापडं-- यहां श्रव कायं साधयामि वा शरीरं पातयामि को नीति 
निश्चित हो चुकी हे। | 

तिलक--रैश्वर श्राप लोगों को शकि साधना दे । 

( डाकिया प्र देता है, तिलकं खोलकर पटृकर ) 

तिलक--( हाथ में पत्र लिए. हुए. ) माई मोतीलाल घोष, राजा 
सुबोध मल्लिक के संयुक्त दस्ताच्तर का निमन््रण-प्र मिल गया । मके 
प्राजही रात कीटेन से चलदेनाहै। परसो वहां विचार समितिमें 
सम्मिलित होने का श्राह है | | 

खापड--तब तो वहं कई दिन लगेगे ही । 
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तिलक-- वश्य | श्रौरन जानेक्या होगा श्री आ्आगरकर जीसे 
कायं की व्यवस्था करके ही जाना है | विद्यालयमे तो हम निश्चिन्त हें | 
पत्रोँका भारतौ श्रागरकर जी के ऊपर रहेगा | अच्छा तो मे चत्त, 
तयारी भी करनी है, कल का श्रग्रलेख लिखकर ही जाऊंगा । ह, च्राप 
लोग उट कर कामकरगेद्ी।.. 

खापड--श्नवश्य | च्रापको तेयारी मी करनी है । हमलोग चलते 
है । आज्ञा की प्रतीता मं रहैगे | 

( खापडँ के साथ डावरे का प्रस्थान ) 

स्थान--पूना का एक विशाल उद्यान । खाप के साथ पराञ्जपे 
की वाताँ । 

खापटं - लोकमान्य कल प्रातः कलकत्ता पर्हुच गये । श्रा प्रातः 
उनका तार श्राया है। श्राजवेश्री विपिनचन्द्र पाल एवंश्री ्ररविन्द 
घोष के साथ टाका जारे ह । एक सप्ताह के उपरान्त पूना लोगे । 

पराञ्जपे-- तव ! 

खाप्-- तब उनके लौटने पर ही नया कायक्रम होगा । उनके 
विचारनुखार काग्रेस को समाज सुधार की दुगन्ध से बचाना होगा| 
गोखले दल केस को समाज सुधार के दल-दल में फँं्ाना चाहता हे, 
पर, हमलोग रेखा न होने दंगे ¦ इस समय हमलोगों को तिलक के 
आ्रदेशानुसार स्वदेश, स्वराज्य, स्वमाषा, स्वधमं, जसे विषयो की चदुष्सूरी 
योजना का जम कर प्रचार एवं प्रसार करना है । 

पराज्ञपे--ह, यदी हमलोगो का च्रावश्यके कतव्य है | 

` खापड-( डाक्रिया से ) हमारा कृ है १ हो तो यदीं देते जाश्रौ | 
( डाकरिया पो का बण्डल देता हे ) 
खापटं--( मारतमिच्र खोलकर ) प्रथम प्रष्ठ पर 
( कलक मेँ लोकमाम्य बालगङ्गाधर तिलक का श्रमूतपूवं स्वागत ) 
समामे लाखों की च्रपार भीड़ मे लोकमान्य का सिंह गज॑न । 
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वंगमंग पर बाल पाल लाल द्वारा त्रिटिश नीति की कड़ी श्रालोचना | 

पराञ्ञपे--यह बाल पाल लाल क्या ! 

खाप -- श्राप नदी जानते १ 

पराज्जपे--बाल से बालगङ्ञधर तिलक, पाल से विपिनचन्द्र पाल 
प्नौर लाल से लाला लाजपतराय का तात्पर्य है । 

पराङ्धपे ` इन तीनों के सिद्धान्त विचार कार्यं मेँ जैसा योगमेल है 
वेसा हौ इन तुकान्त नासो का योग मी बड च्राकर्षक है | 

खापड--( मारतमिच्र बांचते हं ) बरीसाल मे समुद्र की तरह 
श्रपार जनसमूह के बीच लोकमान्यने कहा कि त्रिटिश शासन यदि 
वग्मग कर॒ भारतको गासतकरना चाहताहै तो इमे उस त्रिटिश 
शासन को मारत कौ पवित्र भूमि से उखाड़ फकनः है | उस स्वतम्ः 
त्रमिनव मारत में यदि शासनाधिकारसी रहना चाहे तो रह सकेंगे । 
उनसे हमारा विरोध नदीं । पर, उनका सत्तासूत्र, उनके व्यापार की 
चुरिया हमारे हाथ में होगी । उनके पद्‌ जीवन का दायित्व हमारे ऊपर 
त्राधृत होगा । अव यह शासन अपने अन्तिम क्ण की वडियां गिन 
रहा है । मुजपफरपुर की बमबाजी, महाराष्रका बमकारड च्रिरिश 
शासन की दुनींतिके दुष्परिणाम हँ । शासनाधिकारी समते है किं 
बंग विभाजन से बंगीय युवक दब जातम प्रर हम शान्तिपू्ंक रासन 
करते रगे, यह मारी भूल है । यह उनकी इुद्धि-विवेक नीति का 
दीवालापन ही है। शासित को दबाने से शासन स्थायी नहीं होता | 
यह बंगभंग भारत के जागरण में साधक ही हुश्रा है । | 

पराञ्पे--इतनी कड़ी श्रालोचना ! इतनी निमंयता के साथ त्रिटिश 
शासन का प्रबल विरोध ! एेसा ही उग्र माष लाल पालके मी| 

खापडं --यह तीनों कमरिस के श्रप्रतिम नेता द । यह बोलते हँ यहा; 
कोपते ह गोरे इंगलेर्ड के । लोकमान्य तो सदा इसी प्रकार दहाडते 
रहते है । वह च्रपना एक पैर तो कारावद्ध ही समते ह । 
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पराञ्पे--बास्तविक नेतृस्व शकि तौ लोकमान्यमं ही है, उसपर 
उनके श्ररविन्द के पाथ साथ लालपाल जसे सबल सहयोगी है । जेसा 
वाणी मे बल है, वेषा दी लेखनी मेँ हृदय-प्रतिविम्ब ! जैसी माषण शक्ति 
है वेसा ह स्वदेशानुसार । एेसा नेता मारत में राज दूरा नहीं| 

खाप्ड- सथ क्या सन्देह ! श्वराव्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है स्वदेशी प्रचार हमारा जन्मसिद्ध कत्तव्य है । एेसा उदेश्य लोकमान्य 
के श्रतिरिक्त दूसरा कौन कर सकता है १ इस प्रकार के भीषण भाषण 
से लोकमान्य कीं बंगाल मे ही पकड़ न लिए जाय | 

पराज्पे--हो भी सकता हे । 

खाप्ड-- वृ्तपच को रखकर, हाथ में पञ ज्ञेकर खोलते च्रौर 
चते हं | 

माई खाप, इस समय बंगाल मेँ तूफान श्राया दहै। मै यर्दकी 
स्थिति संभाल कर ही श्राजगा | हमारे साथ महामना पं० मदन मोहन 
मालवीयजी मी आवंगे । वे काशी-विश्ववियालय खोल रहे ह । श्राप 
लोग विन्रालय को मी देखते रहैगे | एक पच्च प्रधानाध्यापक को मी लिख 
रहा दर । वह श्रपेक्षित सहायता च्रापसे मगि तो श्राप शीध उसे पूणं कर 
दगे। मै सताहके मीतरदहीश्रा जाता हां, राष्टि श्रान्दोलन का 
प्रासाद खड़ा करने के लिए. वीर पुरुषों की जयन्ती के श्ाध।र पर ही 
गणेशोत्सव, वीर शिवाजी के मेलोप्सव को सफल बनाने का उद्योग 
करगे । यदि यहीं पकड़कर काराबद्ध कर लिया गया; तव तो श्रापलोग 
मेरे स्थान पर रहकर कायं करगे | 

पराज्ञपे-- वश्य फिया जायेगा | कायं की गति में ्रवरोध न 
ने पायेगा | 

स्थान-- सूरत, काग्रेस महाधिवेशन का विशाल मरडप । 

( मरुडप से बाहर लोकमान्य ओ्रौर सप्रे ठे हँ ) 
सप्रे-- अब तो काग्रेस का श्न्तविरोघ समाप्त हो गया | 
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लोकमान्य~- कैसे १ 

सप्रे-सुनादहै किश्मापके उन्रोगसे दोनो दलों का संघघं समाप्त 
हयो गया | | 

लोकमान्य-रहा, इस समय तो समाप्त ही है, किन्त ...... | 

सप्रे - किन्तु क्या { 

लोकमान्य - यही कि कलकते मे दादा भाई नौरोजी के प्रबल प्रयल 
से नमंगमं दलों का श्रन्तः संघर्षं समाप्त हो गया च्रौर वह बीचमेंन 
पड़ होते तो निश्चयदही नमं गमं दल ( दोनों) क्रे से ए्थक्‌ ह 
जाते | काग्रेस की सत्ता समाप्त हो जाती | 

सप्रे--एेसा ! 

लौकसान्य -श्रौरक्या? श्रापक्या समस्ते हं! अ्रभी कलक 
बात है. कि फिरोजशाह मेहता ने इष समभ्रोते पर व्यङ्कय कसते हुए 
मुभसे कटा कलकत्तं मे श्रापने यह प्रस्ताव स्वीछ्रत करा लिया | बम्बर 
मेँ कराना श्रसम्भव ही जाता!” इसपर गुभसे मी नहीं रहा गया | ह 
से निकल पड़ा मे बम्ब होतातो क्यादहोता? वहां मी हम श्रापको 
देख लेते । इससे क्था अ्रमिव्यक्त होता दै ! | 

सप्रे -- हा, इससे तो श्रन्तर्विरोध की ही श्रमिव्यकछि होती है | 

लोकमान्य--श्रौर क्या । | 

सप्रे--तब । 

सोक - तव स्या १ श्रवसर पाकर कमी मी यह विरोधाग्नि धधक 
सकती हे । 

सप्रे --उसके शान्त करने का कोद उपाय नहीं है | 

लोकमान्य--है स्यो नहीं १ शओ्रौर हम उपाय करने से विरत नहीं 
ही सकते । पर, मनशुद्धि के बिना कोई उपाय सफल हो ही नहीं 
सकता । पाश्चात्य दासता से कलुषित मनकी शुद्धि का श्रवसर ही 
कय { यदि खधम, स्वमाषा, श्वदेश पर गवं होता, ममता होती ! तव 
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तो मनःशुद्धि का प्रश्न ही नही, इस प्रकारका संघषं ही नहीं होता| 
छ्रौर तब कोई भी उपाय सफल होता । मँ श्रपने विचारो को बहुत कु 
द्वा कर नम॑ दल क साथ पिलकर कास को सबल एवं सफल बनाने 
की चिन्ता करता रहता द | 

सप्रे ठीक कहते, वे लोग न जाने क्यो र्ियता का विचार 
ही नही करते १ जहाँ मारत श्रौर हंगलैरड की चर्चा चलती कि 
हंगलैर्ड की स्तुति करने मैँ वे श्रवाते नदीं | 

लोकमान्य--यही तो बात है फिर रेसे लोगों के साथ समोता 
करकेमीक्याहो सकता है? 

सपर-- हा, कु नहीं | 

लोकमान्य--च्रापको स्मरणदहोगादहीकि नागपुरमें श्री गोखले 
भरी सरेद्रनाथ बनर्जी जसे नमं दल के वयोवृद्ध नेताश्रो ने हमारे दल के 
साथ केसा व्यवहार किया है, 

सप्र, स्मरण है कि नमं दल के इन वयोवृद्ध नेताश्रों ने गमं 
दल के वयस्क के साथ संघषं करके काग्रेस का महाधिवेशन पूनामें 
नदीं होने दिया | 

लोकमान्य - तव मेने प्रज्ञा मेँ करने का उद्ोग किया । उसमे भी 
वे लोग श्पनी कूटनीति कर बाधा डालने से बाज नदीं त्रये । 

( विपिन चन्द्रपाल का प्रवेश ) 

लोकमान्य--श्रहा ! पाल जी ! श्राइए ! श्राइए || (आगे बठकर) 

पाल-( हदय मे लगाकर ) किये, वहां तौ ठीक है । 

लोकमान्य--टीक दही है| 

पाल--क्या वहां मी ...... 

लोकमान्य- नमं दल वाले वहां मी श्रपने स्वभाव से बाज नहीं 
श्रये | 

पाल- जैसे ! 
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लोकमान्य-- यदी कि यहां की श्येता के लिए लाला जीके 
नाम पर बहुमत था | पर, नमं दल वालों ने षडयन्त्र करके रास बिहारी 
घोष का नाम प्रस्तावित कर दिया । पर, लालाजी ने श्रते सौम्य 
स्वमाव के कारण उसे श्रस्वीचरत कृर दिया | फिर येने नमं दल वालो 
से श्रनुनय विनय करके संघर्षको किसी प्रकार शान्तकिया। फिर भी 
गमं दल बालों का हृदय शान्त नदीं है | 


पाल--यह तो मेँ जानता दरू | ( दल-बल फे साय यह कौनच्रा 
र्देहै!) 

( दोनों उर खड़े होते श्रौर स्वागताध्य्त प्रणाम करके उन्हे 
श्राय करके पीले पौरे चलते हैँ, तब तक ॒सुरेद्धनाथ बनर्जी मी श्रपने 
दलबल के साथ पवेश करते हे, सभा मण्डप प्रतिनिधियों से भर गया है 
मनोनीत अअध्यच्त के नामका प्रस्ताव सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे द्यी करने 
को उठते दै, वैसे ही ( वंगाल प्रतिनिधियो की श्रोर से) भ्ेदनीपुर का 
गदारः मेदनीपुर का गदारः के नारेसे समामे कुहराम सच गया | 
फिर तब स्वागताध्यक्त के नुनय विनय पर शान्तिश्रायी। इतनेमें 
स्वागताध्यक् के पास भुम च्रध्य्त के निर्वाचन के विषयमे कुद 
बोलना है, बोलने के लिए. सपय माँगा । उसकी उपे्ला कयि जाने पर 
तिलक स्वयं मञ्च की शओरोर बढ़े; तब तक स्वयंसेवकने रोका, वहन 
सुक कर मञ्च पर श्रध्यत्त्‌ के मेजके समीप खड़े हो गये श्रध्य्त 
रासबिहारी घोष ने यह्‌ कह कर रोका कि श्नध्यक् के नाम का प्रस्ताव 
का ्नुमोदन समथंन मी सविधि समाप्त हये गया है । ( तब तिलक 
वरहा उट गये } | 

लोकमान्य---““म यदा से हटने वाला नदी, जिसमें साहस हौ, 
वह्‌ हटाने का प्रयल करे । ( इतने मे स्वागत समिति कौ ओर 
तिलक कौ श्नौर जूता फंका गया, जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के मस्तक का 
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सखशं करता दुश्रा फिरोजशाह मेहता के सिर पर जा लगा । तदुपसाम्त 
भयङ्कर कोलाहल हो जने से समामंग दहो गयी )| 
( सभा मङ्क ) 

स्थान बम्बर का काराग्रह । छडदार प्रकोष्ठ मे एकाकी लोकमान्य 
चिन्तन श्रवस्था यें |` मेज पर दर्बनों विधि संहिता ग्रन्थ | दस्र श्मौर 
कागज कै छोटे-छोटे लम्बे टुकड़े, पेन्सिल | 

लोकमान्य--जब यह शरीर ही देशोद्धार की शआ्महुति कुरड के 
लिए श्र्पित हो चुका है, तब काराण्ह के लिए. चिन्ता क्या १ यह क्या, 
इसकी दस गुणी यातनार्णै मी से च्रपने सिद्धान्त विचार रे डिगा 
नहीं सकतीं । ८ रामो द्विनामिमाषते ) जसा ओ मी दवेतमावमं नदी 
बोलता, नही चलता । मेर एक रूप एक विचार एक काय ह देशोद्धार | 
मै महात्मा तो नहीं| पर, यह बड़ी दटता से कह सकता ह कि मेरौ 
वाणी, मेरे मन एवं मेरे कायं की एक रूपता में श्नन्तर न होगा | इसमें 
कमी भी तनिक विपरीतता नदीं ्राने पायेगी } (घड़ी देख कर्‌ ) रातं 
के ११ बज गये १ ( गोरा प्रहसी से ) देखो ! यदि वुम्हं निद्रा सता रही 
हो तौ तुम निश्चिन्त होकर सौ जाश्रो | मे माग नदीं सकता । विश्वास 
रखो, मै बत॑मान शासन को धोखा देने की सोच सकता द्र, पर ठम्दारे 
जेसे उसके कर्मचारी को नहीं । ( प्रहरी वरैठे-तैठे सो जाता दै ) | प्रातः 
मु व्छव्य देना है। तो अवमे पुस्तकों का सिंहावलोकने करके 
स्थलों को चिण्ित करता चलू । ( खड़ा होकर दोनों हाथ पीट पर 
रखकर घूम-घूम कर चिन्तन मुद्रा मेँ ) प्रथम पुस्तक खोल कर पसल 
से चिन्ह कर कागज का टुकड़ा उ उसमें लगातं श्रौर मेज पर रखते 
है । पुनः चिन्तन करते हए उसी प्रकार धरुमते दूसरी पुस्तक मं, 
पुनः तीसरी पुस्तक मं, पुनः चौथी, र्पाचवीं, छरी, सातवी, ्रस्वीं 


( ७२ , 


पुस्तक देखते चिन्हित करते रखते जाते हैँ । पँचका घंटा बजते ही 
( चौक कर ) पाच्च बज गए । अब थोड़ा विश्राम मी करलू' । ( प्रहरी 
से )देखो! मे अव विभाम कररहारहरू। तुम शव जग जाश्रो | 
{ लोकमान्य तस्ते पर सो जाते हँ )। घड़ी मे £ बरजना देखकर प्रहरी 
६ का घंटा बजाता है। | 

लोकम? ~~ जागकर ) & बज गये { प्रातः कृष्य का मौ ससय 
ब्रीत गया (मन मे) फिर यह तो काराण्ह है| इसमें धमं ङत्य को 
करटा स्थान्‌ ! | 
 कारानिरीन्तक्‌ शँग्रेज--देखो श्बतेयार हौ जाश्रो | श्रमी श्नाधे 
घटे में न्यायाधीश वकीलो के साथ आचये श्रौर तुम्हा वचूव्य लेभे । 

लोकमान्य --प तैयार | मेँ वव्य मीरदगा, तकं षहितर्दूगा। 
पर,वेत। सुमे काराग्रह ही दंगे! यह मुभे शात ह। 

निरीक्तक ~ कैसे ! | 

लोकमान्य -र््र॑मेन जाति के स्वभाव विचार नीति रीतिसे प्रं 
परिच्चित भेँदही नहीं, च्रनुभव शील मेय हदय मी कह रहाहै। 
( न्यायाधीश, शासन वकीलों के साथ राजकीय वेश मेँ एवं खपडं, 
करंदीकर वाष्टिस्टा वकील वेश में ), वहाँ लोकमान्य धोती उत्तरीय मात 
धारण किये सामने प्रवेश करते ह ) | 

न्यायाधीश-( वकीलों से ) कायं प्रारम्भ किया जाय | 

वकल --श्रवश्य | 

न्यायाधीश--( केस की प्रति लोकमान्य को देकर ) यह श््मलेख 
प्रापका लिखा है ! 

लोकसान्य-मेरा ही लिखा है । 

न्यायाधीश --वरीसाल ( बंगाल ) टाका; कलक्ता मँ दिये हए 
च्मापके माषण॒ की यह शब्दावली हे न ! 

लोकमान्य-- शब्दावली यह नभीदहोतो भी मावतो यदी हं। 
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न्यायाधीश -भम्यनिषेधः पर रल्लागिरिमें भाषण देते हुए. क्या 
छ्नपने शासन के विरुद्ध जनता को नदीं उेजित किया था ! ( लोक- 
मान्य को मौन देखकर ) कदिये ! 

लोकमान्य कर क्या? लिख करर्दूगा। ( लोकमान्य हाथरस 
एक-एक पुस्तक न्यायाधीश को देकर ) प्रथम श्रारोप इस दण्ड 
संहिता के श्रनुसार श्रसङ्गत है, देखिये प्रु २०१ का. अनुच्छेद | 
( दूसरी पुस्तक देकर इसके प्र० ५६ का सङ्कत कर ) यह प्रयाग 
न्यायालय का मी निर्णय दहै। द्वितीय च्रारोप ८ पुस्तक देकर ) इस 
दण्ड संहिता के प्र० ७१, ८०, ६२, के च्रनुखार नितान्त श्रसङ्गत है । 
हन दणड संहिताश्मं के रेखाक्रित धाराग्मो के श्रनुसार मुभ पर कोई मी 
श्रारोप सिद्ध नदीं होता | ये समी श्रारोप ्रसङ्खत एवं श्न्यथा सिद्ध हं | 

न्यायाधीश--( चकित हौ ) आरोप लगता ही नहीं! 

लोकसन्य--श्रौर क्या १ कोई मी श्रारोप नहीं लगता। 

न्यायाधीश - किन्तु, शासन के विरुद्ध विद्रोहदास्मक भाषण देने के 
कारण श्रापको £ वर्षं का कारादर्ड न्यायाधीश का भीतर प्रवेश ओर 
लोकमान्य पुलिस द्वारा श्रधिक्रत, वकीलों का बाहर निकलना करन्दौकृर 
वाप्रष्ठा प्रभ्रति वकीलों से बाहर सप्रे डावर प्रश्ठति का वार्तालाप )। 

सप्रे--कृदिये स्या ह्र ! 

करन्दीकर--हुश्ा क्या १ वदी जो पहिले सन्देह था । ( कुड खिन्न 
हो )& वषं का काराण्द दण्ड | 

डावरे -६ वर्षका दण्ड { 

करन्दीकर - इसी दुर्नीति के कारण त्रिटिश शासनसे धृणादहौ 
रही दै । इसमे श्राश्चयं क्या { 

सये माई डावर ! लोकमान्य का वास्तविक सम्मान एवं श्मादर है 
उनके निर्दिष्ट पथ पर हम लोगों को चलना ग्रौर उनकी योजना को 
सफल बनाना । दिन बीतते देर नहीं लगेगी । 
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डावरे--श्रवश्य ! श्राजसे विद्यालय की सेवा एवं वृत्त प्ोँके 
प्रसार में विशेषरूपसे जुट जाना है, जिससे शासन को ज्ञात हो कि 
लोकमान्य के कारागार जाने पर मी उनका काय॑ श्रवरुदध नहीं 
हरे सकता | 

सप्र --श्रवर्य | ( समी चलते हैँ ) | 

स्थान-केसरी कार्यालय । 

( च्रागरकर, बैट कर लिख रहे दै । सपे, डावरे का प्रवेश । ) 

सपरं माई श्रागरकर जी, लोकमान्य को ६ वंके लिए कारा- 
 द्रड हौ गया | 

प्ागरकर--हाँ, यह तो पहले से दी श्रनुमान था | इसकी विशेष 
चिन्ता करने से क्या होगा । 

डावर - माई लोकमान्य की चिन्ता करके ही हम लोग क्या कर 
सकते हं { जब वह शरीर ही राष्रके लिए अर्पित कर चुके दै] तब 
उनके लिए काराण्हक्या है! पर चिन्ता है रपे लिए! 

श्रागरकर--श्रपने लिए भीक्या चिन्ताहै!? हम लोग मी उन्हीं 
के श्रनुगत है । वहं श्राज गये, हम लोग कल जा सकते है । ह, चिन्ता 
है श्रौर सबसे अधिक चिन्ता है लोकमान्य की योजना की सफलता 
के लिए | 

सप्रं-विलढुल सदी ! ह; लोकमान्य के शिक्तामण्डल एवं स्वराज्य 
संघ के लिए हम लोग सारी शक्छि लगा दगे। 

डावरे--श्रौर क्या! 

्रागरकर- भार स्परे जी आ्आपकलसे प्रातः २ घंटे सद्रणालय 
देखा कीजिए. । तदनन्तर स्वराज्य संघ का कायं] खापडंजीएक घंटा 
लोकमान्य का विद्यालय काकायंकरे | श्रौर डावरे जी मेरा सहयोग 
करगे 
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सप्र जेसी श्राज्ञा ! हम लोग इस समय श्रापका श्रादेश लोकमान्य 
काही श्रादेश समते दहं। 

श्रागरकर-- यह श्राप लोगों की उदारता एवं रष्टियता कौ प्रवल 
भावना है। बस, शब श्राप लोग जाव । दश्वर श्रावश्यक सफलता 
देगा । ( सब चलते हं } | 


[ 


( ८ जन सन्‌ १६.१४ को १२ व्रजे रात को भयोः नापक फौजी 
जहाज द्वारा मद्रास श्रौर वर्ह से स्पेशल दैन से पूना के समीप (हड्पसरः 
स्टेशन पर उतार कर १४ जुन को १ व्रजे रात को पुलिस श्रधिकारी 
गायडर दारा मोटर से गायकवाडा तिलक मवन के द्वार पर लोक्मान्य 
उतारे गये ! घर पहन्चानने मे श्रम! सामने विशाल वटव््त्को न 
देखकर ! भवन का कुष्टं माग भिर गया है ) 

` लोकमान्य-( श्राकर फाटक पर ) कोई है द्वारवान्‌ ? को हे ? 
दारवान्‌--क्या हे! 

लोकमान्य--फाटक खोलो । 

दारवान्‌--इस स्मय नही, ५ बजे प्रातः | 

लोकमान्य--क्यो ! 

दारवान्‌- क्यो क्या ? स्वामी की श्राज्ञाहै। ( परिचित का शब्द 
समभ कर मीतरसे ) 

केलकर--श्राप १ करटा से श्राना ह्र! 

लोकमान्य-जेल से ! 

केलकर- जेल से ? किसजेल से 

लोकमान्य-- माण्डलञे जेल से | ( सुनते ही केलकर दोडकर श्राते 
किवाड खोलते प्रतिवेशियों का तांता, केलकर तुरत चर्ण स्पशं कर 
लोकमान्य की स्री के देहावसान का स्मरण कर रो पडते दै, ओर लोक- 
मान्य उन्दै सान्वना देते है) 


( ७७ ) 


लोकमान्य-- माई रोते योह? यहीतोसंसारदहै! एकदिनितो 
सवको जाना ही है | 

एक प्रतिवेशी--यह तो है ही । किन्तु...... 

लोकमान्य--यही न | किमे थानदहीं। तोरहकर ही मै क्या 
करता ? मेरे जीवन का यह एक श्रध्याय समाप्त हूुश्रा, दूसरा श्रध्याय मी 
एक दिन समाप्त ही समभि । उनके लिए श्राप लोगोने जौ करिया 
होगा, उससे अधिक मै रहकर ही क्या करता 

दूसरा प्रतिवेशी-उन्होने जो जो कहा, इन लोगों ने वह सब किया । 

लोकमाम्य--उनके निधन से मेरी हानि हई । चिन्ता तो उनके लिए 
है जिनके निधनसे देश कीच्रपार हानि हृद । - 

दा; असह्य वेदना है. सुमे श्रपने सहकर्मी मित्रं के लिए, 
जो सुभे दही नही, राष्रको श्रसमय मे च्रपाङ्ग बनाकर चलते गये। 
हा | मारत के लोकोत्तर श्रथशास्री गोखले ! हा नीतिपार्श्वा दादा 
माई नौरीजी ! हा ! विलक्छण राष्राभिमानी रानाडे ! एक के वाद्‌ एकः 
चलते गये । श्राज राष्टरका हृदय वेट गया । उसके नेत्र निकल गये } 
उसकी बाहं कट गयीं | 

( समी विष्ण हो यथास्थान बैठकर ) 

एक्‌ प्रतिवेशी-- इतनी पुस्तके ! 

लोकमान्य--हा, यह सव पुस्तके पूना से गयी थीं | 

दुसरा प्रतिवेशी -- इतनी | 

 लोकसान्य -इतनौ श्रौर पुस्तके राजकीय पुस्तकालय से मेगायी 
गयी थीं | 
 ( इसपर प्रतिवेशी आश्चयंचकित )} 

लोकमान्य -- माई, मारुडले के मीषण जेल मेँ इन पुस्तकों ने हीः 

मुभे जीवित रखा । अन्यथा... ~. 
( केलकर सब पुस्तके उठाकर लिवा जाते ह ) 
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लोकमान्य -( केलकर से } हा, देखिये ( एक बण्डल हस्तलिखित 
पाण्डुलिपियों का देखकर उसे हाथ मे लेकर ) 
चौथा प्रतिवेशी-- यह ती जेसे किसी पुस्तक की पारड्लिपि है । 
लोकमान्य-हा, यह गीता रहस्य की पारडुलिपि है | 
एक प्रतिवेशी - क्या यही गीतामाष्य जल मे लिखरहेथे १ एक 
पत्रमे श्रापने इसकी चर्ककीथी। [ हाथमे लेकर प्रर पत्रावली 
देखकर ) बड़ी पूवं पुस्तक होगी । दुसरी ए 
लोकमान्य - ( दूसरी की पाण्डु लिपि दिखाकर ) यह च्रीरायनः 
नामक पुस्तक ज्योतिष पर लिखी गयी है । 
( सभी चकित ) 
एकं प्रतिवेशी -- जेल मं १ श्रच्छा, नित्यक्रत्य किया जाय | कद 
दिनों की समुद्री याचा करनी पड़ी है । विश्राम किया जाय | 
लोकमान्य--( सप्रे, डावरे प्रभृति से ) कायं तो सव... ,. 
स्परे -( हाथ जोड़े ) समी कार्यं व्यवत्थित रूपसे हो र्हा दै श्रौर 
हता स्देगा | 
लोकमान्य--यदह तो स॒ पूणं त्राशा ही है । श्रच्छा तो चल । ` 
( लोकमान्य उठकर भीतर जाते श्रौर नागरिको कौ भीड़ लगती 
जाती है) 
स्थान-- दिल्ली राजमवन, वाइसराय की गुर परिषद के चार सदस्य 
प्रथम सदस्य--पता नही, श्ना श्रकस्मात्‌ परिषद्‌ क्यो लायी गयी ! 
खां साहब--परिषद्‌ क्यौ बुलायी गयी ! इसका मी कारण पृ्ना 
है रायसाहब १ 
रायसाहव--श्रौर क्या १ 
सर नामपालसिंह - तिलक ने एेसी आग लगायी है किं उसकी लपर 
इंगतैरड तक पर्हुच गयी है । उसी पर पानी डालने के लिप. परिषद्‌ 
का निमन्वण ह्येगा । पूजा के लिए श्राप नदीं बुलाये गये द रायसाहव ! 
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रायसाहब--पर, एेसी तो कोई बात नहीं है | 
खा साहब-क्या कहा } एसी तो कोई बात नही है? तब उस 
विकट स्थिति को श्राप लोग जानते ही नदी, या जानबरूभ कर श्रनजान 
वन रदे ह । प्रान ब्रिटिश शासन को जितना तिलक से भय हे, उतना 
मास्तके किसी मी दरे नेता से नदीँ। 
रायसाहव -- क्या कहते है खाँ साहब ? श्र्रेज को तिलक से भय 
है! श्र॑मेज जिस दिन चाह, जव चाहे तिलक को, तिलक की कामेस- 
सत्ताको चण मर मे समाप्त कर सकते है ! किन्तु उनकी राजनीति, 
सहिष्णुता, गंभीरता उम्हे ठेस करने से रोकती है । 
वा साहव--श्रापजो कँ । किन्तु, तिलक केसी कौ गर्जना से 
त्राज ब्रिटिश शासन का सिंहासन हिल चुका है। श्रापको ज्ञात होना 
चाहिये कि (लन्दन टाद्रम्सः का सञ्चालक सर शियोल कह चुका है कि 
सुभे श्रपने २५. वषं की पत्रकारिता के जीवनम दो ही व्यक्ति एसे मिले 
जिन्होंने मुभे सदा के लिए पराजित किया! एक मारत का लोक- 
मान्य तिलके {| दूसरा जमनी का सम्राट्‌ कैसर ! 
सर सिंह-ेसा १ ` | 
खाँ साहब--श्रौर क्या ! | 
रायसाहवब-- हा, खां साहब, यह बात सममे नहींश्नारहीरै 
किं सरकार के लाख यत्न करने पर मी मुसलमान तिलक का विरोध 
क्यो नहीं कररहेदै 
सर सिंह--हां साहब, यह बात तो है | 
खां साहब-- मुसलमानों ने न तिलक का अब तक कमी विरोध 
कियाहश्रौरनश्रागे कमी करेगे हयी । 
रायसाहब-- क्यों ! { समी चकित ) 
खाँ साहब इसलिए कि तिलक स्चसुच महात्मा है । वह मन में 
जो सोचता है, वही मह से बोलता श्रौर वही करता मी है। तिलक 


( ८० 


दारा गणेश महोत्सव शिवामहोतसव चलाने श्रौर हिन्दुत्वभावना से 
प्रभावित होनेपरमी सरकार द्वारा प्रेरित हकर मी मुसलमान तिलक 
का विरोध नहीं करते । यही नदीं मि. जिन्ना जा राजनीतिज्ञ सुसखलिम 
नेता तकं तिलक के श्रमियीग की निःशुल्क वकालत करता है | 

सर सिंह~-सचमुच, यह आश्चयं की बात है । 

खां साहव-- इससे श्रधिक श्राश्चयं की बात तो तिलक की वह हैजो 
एक काम महाधिवेशन के श्रवसर पर काथं कि मुसलमानों कौ 
कोसिल की श्रधिक सदस्य संख्या देना क्या । यदि च्रके्े सुसलमानों 
को ही स्वयव्य दिया जाय तो मै उसका समथ॑न ही करसगा } तव उस 
समय मग केवल मुसलमानों से दीती रहेगा | दस समय की तस्ह 
चिकोण॒ विरोध ( हिन्दु मुस्लिम श्रमरेज विरोघ ) तो नहीं| 

नामपाल सिह-एेसा यह सुनकर समी दशंक चक्रित ! मुसलमान 
तो उ्लृलने लगे । 

खां साहब- तिलके के प्रति सरकार द्वारा श्रारोपित मुस्लिम 
विरोधी मावना मुसलमानों के दय से हट गयी है । 

नामपाल सिंह-इसी से । | 

खां साहब--सदा के लिए हट गयी है! इससे मुसलमान आज 
सवथा तिलक के साथ द श्रौर दसीसे श्राज च्रिटिश को जितना तिलक से 
मय है उतना च्रन्य किसी दूसरे नेता से नहीं । 

सर सिंह भई कोई कुं के शस्वराव्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार 
है । स्वदेशी प्रचार हमारा जन्म सिद्ध कत्तव्य दै, लोकमान्य का यह 
राष्टि नारा श्राज भारत के कोने-कोनेमे व्याघ्र एवे विख्यात ही 
गया है | 

खां साह --च्वश्य ! अब उनके श्रौर उनके गमं दल के सामने 
गोखले, बनर्जी ओर उनका नमं दल हतप्रम हो चुका दै । 

सर सिद- शौर क्ष्या १ 
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खां साहब--श्रौपनिवेसिक स्वराघ्य तो देना ही पड़गा श्रौर उसका 
एकमान्र श्रेय लोकमान्य को ही होगा । ( गवन॑र का प्रवेश, षब लोग 
उठते है श्रौर गवनैर के घरेठने पर वरैवते है ।) 

 गवन॑र - यह बताने की श्रावश्यकता नहीं कि योरप महासमर श्राज 
मयङ्कर रूप धारण कर चुका है । उसमें कोई मी राट ्रपने को च्रसम्पृक्त 
नहीं रख सक्ता | 

खां साहब-श्रौर क्या 

नामपाल-- तब ! 

गवनर--तवब क्या ! भारत कोमी न्याय पक्त लेना ही चाहिये | 

नामपाल-- हम लोग तो सर्वात्मना सन्नद्ध हे । 

खां साहब - केवल हम दो चार क्या कर सकते हँ} जब तक 
जनता तैयार न हो | 

नामपाल-- सही है | 

खां साहब--श्रौर श्राज की जनतातो कागेसके हाथमे है, जिसका 
एकमात्र सञ्चालन बालगङ्काधार कर रहे हे । 

नामपालल- समं तौ तनिक सन्देह नहीं । 

गवन॑र- रेखा ! 

नामपाल -च्रौर क्या ! 

गवनंर-लोकमान्य को मी सैनेश्रामन्नित किया है। वह श्राते ही 
होगे ! ( समी चक्रि मुद्रा में, दारवान्‌ प्रवेश कर ) | 

दारवान्‌ -( गवन॑रसे हाथ जोड़े) पूना से बालगङ्गाधर जी 
ग्रायेहं। | 

गवर्न॑र--जाकर साथ लाश्रो । ( दारवान्‌ के साथ तिलक का ` 
प्रवेश )। 

गवनैर--श्रादए. तिलक जी ( श्रासन का सङ्कत कर ) वेध्ये । 

तिलक--( बेटकर सबको सतक देखते ई , । 


( =र \ 


गवर्नर--श्राज की परिषद्‌ का उदेश्य है वतमान महासमर में 
मारत का कर्तव्यं निर्फरण करना । इसमे च्रापका क्या मत हे { 

तिलक- मेरा यत क्या १ काम्रेस के मत से भिन्न मेस कोई मत गर्ही 
कृगेस की महासमिति बुलाये बिना उसका सत कहा नहीं जा सकता | 

गवनैर थोड़ी देरके लिए मान लं कि महास्मितिश्मापके ही 
मत में त्रपना मत रमभ्ही है | तब! 

तिलक~- तब ? शासन यदि भारत को स्वराव्य देने का आश्वासन 
देवेतौमेरेमतसे मास्त मी उसे पूं सहायता देते का श्राश्वासन 
देगा । ( समी मयमीत होकर देखते ह } | 

गवनेर--यह तो किन हयगा | 

तिलक-तो सरलं च्छा होगा 

गवन॑र -रै सोच कर वताङंगा | 

तिटक--वहूरं अच्छ । तब मे चलू । 

गवनर--च्रवर्य ! 

( तिलक चलते ह ) 

समी सदस्य-- हम लोग प्रयद्न करगे | सोलह श्राने न सहं 
ग्रा राते सही | 

गवन॑र--हम श्राप लोग श्रवश्य प्रयल्न करं । ( समी चलते है ) | 

नागपुर-- उद्यान में समा मञ्च पर नेताश्रो का जमघट | 

सप्र-( डावर से ) माई उावरे | १ हजार मीलतौप्रनसे शरोर 
प्रायः उतना ही मोररसे ३ स््ताह की या्ाकरके श्राज हम लोग 
लौटे हं । जिसमें १०० भाषण भिन्न-भिन्न स्थानों मे लोकमान्य के दए हैँ । 
जन-समूह श्रद्धा श्रौर भक्ति से उमड़ पड़ता था । दिल खोल कर स्वराज्य 
कोष के जिए लौगो ने २ लाख की थेलियाँ दी दै। 

डावरे--२ लाख का दान १ 
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स्परे श्रौर क्या! सतारा मे एक विचित्र घटना हे लोग चकित हो 
गये, जव एक निधन चमकार ने विहल हौ २) थैली पँ गल दिया, जो 
बाजार से सपान लने के लिप पासमें रखाथा। पएकशलेवने तो 
छ्मपये देवता का लिङ्धायतन दी सहर्षं दे दिया) श्र स्वरसे अधिक 
च्श्चयं ता उस समय इश्मा, जब सी दशक सीनेा धवन से निकल 
कर लोकमान्य के मोटर के सामने श्राकर खड़े हो गये | वटे मर तक्‌ 
खड़ रहे | 

डावरे-एेसा १ 

सप्रे--ग्रौर क्या ? वर्टुतः लोकमान्य श्राज जनता के मनोमन्दिर में 
प्रतिष्ठित हो चुके दे | 

डावरु--दरशन क लिए उसकरटा वदती दही जाती हे | 

सप्र -( घड़ी देखकर ) रब त्राते ही होगे) बड़ी मीड़ है । इससे 
देर हो रहीदहे। ( श्वराव्य हमारा जन्म सिद्ध श्रधिकार है शखदेशी 
प्रचार हमारा जन्मसिद्ध कत्तव्य है (मारत माता की जय } शिवा प्रताप 
कौ जय ! लौकमान्य कौ जय ! बौलता जनसमूह ओौर उसके त्रागे-प्रागे 
लोकमान्य्‌, मांधी जी, च्ररविन्दवौष, विपिन चन्द्रपाल, लाला लाजपत- 
रायश्रातेहै। दशक लोग स्वागतम खड़दै। मञ्च पर ब्रीचमें 
लोकमान्य गल बगल में तेता लोग वैते दँ ) | . 

लोकपान्य--( हाथ जोड ) मादयो, मेरे श्नानेमे आधेषंटे का 
विलम्ब दुश्रा दै, तदथं श्राप लोगों से सेरी त्तमा याचना रै। 

गांधी जी -माद्यी, शिष्टाचार के विचार से लोकपान्य ने दिलम्ब 
सं शमाये क्म च््मा याचनाकोौ दहै, कन्दु स्वराव्य यासि कीखधनापयें 
 च्रधे षंटे का विलम्बं कोई. विलम्ब नहीं| इससे कोई हानि नदीं। 
लोकमान्य वस्व॒तः हमारे लोकमान्य एवं मारतमाता के तिलक दै । हा, 
चमन च्रपने ग्रोजस्वी माप्रणसे हम लोगोंका मागं प्रदश॑न करे, देसी 
हमारी लोकमान्य से प्रार्थना है| 
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लोकमान्य--स्वतन्वता के पुजारियो--्रव माषण का समय निकल 
गया । यह कत्तव्य कमं का कारण है | 

दगलैरड प्रचुर व्यय करके मी जैसे जिव्राल्टर, माल्टा, स्वेजकी 
रक्ताकरता है, उसी प्रकार मारत की रक्ला के लिए श्रधिक से 
अधिक हानि सह कर भी प्रान्तो मे एकता एवं च्रखस्डता बनाये रखना 
परमावश्यकं हे । श्रपनी रक्ता के लिए. हमें रपे दूसरे प्रान्तों की स्का 
करनी है । तभी हम भारत को खतन्व, सफल एवं सत्र बना सकते 
है । ८ जनता द्वारा तालियो की गङ़्गड़ाहट } हम शौकत अली एवे 
मुहम्पदश्रली जिना के हाथमे मारत का शासन सून् देख सकते श्रौर 
प्रसन्न हो सकते दै, पर भारत की पावन मूमि पर गौर शासन नहीं देख 
सकते । हमारे लिए श्रव गोरा शासन श्रसह्य है । समी ( एक स्वरसे) 
च्मवश्य | श्रवश्य || श्रव गोरा शासन हमारे लिए श्रसह्य है | भारत- 
माता की जयं लौकमान्य की जय} ( सभी खड़े होकर वन्देमातरम्‌ः 
राष्रगीत गाते है शौर मानै के बाद्‌ सभा विसजित हयौ जाती दै। 





इजलां सुफलां मलयजशीतलां 
रास्यश्यामलां मातरम 1 


“शुभर-जोरस्ना-पुलकरित यामिनीम्‌ 
पल्लङ्खुमित-द्‌.म दल शोभिनीम्‌ 
सहाषिनीम्‌ समघुर भाषिणीम्‌ 
खखद्‌ाम्‌ वरदां मातरम्‌ ॥2 
विंशत्कोटिकण्ठ कल-कल निनाद कराले, 
पष्ठि कोटि भुजैधरूतं खरकरबाले, 
प्रवला केन मा एन वते 
वहु वल्ल धारिणीम्‌ नमामि तारिखीम्‌ 
रिपुदल वारणीम्‌ मातरम्‌ ॥ 
ठमि विद्या, दमि धम्मे, 
तमि ददयं, तमि मम्मं 
त्व हि प्रणाः शरीरे | 
बाहुते ठंमि या शकि 
हदये तुमि मा मि 


( रद ) 
तीमादरई प्रतिमा गडि मीन्दरे मन्दिरे । 
व्व हि दुर्गा दश प्रहरण धारिरी 
कमला कमल दल विदहारिसी 
वाणी विया दायिनी नपासि स्वां 
नमामि कमलाम्‌ श्रमलाम्‌ अठलाम्‌ 
युजलां 


समत 


